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द भे न्यायविन्दुका यह हिन्दी 
अनुवाद छेकर उपस्थित हो रहा हं । अवाद कख दै यह पारक ही 
बतला सकंगे । क्योकि जुभे इस विषयमे कहने का कुर अधिकार नष्टं 
है । यदह अवश्य है कि इस अनुवादके करनेमे वौद्धौके पारिभाषिक 
शब्दौकी व्याख्या करना तो दूर उनके समद्यनेमे मी सुभ्के. मीनो 


. उखद्ना पडा है । आशा है कि पाटकौको उनम अब विष न उलस्ना 


पडेगा । 

4 ्नन्थकी भाषाके लिये मुके सबसे पथम पचम पाथना करनी है । 
क्योकि न्यायका कोई भी भ्न्थ हिन्दीमे न होनेसे मुभे ` उसके लिये 
स्वयं ही दग सोचना पड़ा है । भाषा सम्बन्धी चुटियां निकालने ` 


वा्छोसे मुभे यह भरार्थनां है कि उनको जिस वाक्यम भाषाखम्बन्धी 


चरि जान पड उसको प्रथम स्वयं टीक करके ही दूसरोको दिखलावें। 
पेखा करनेसे उन्हे इस सम्बन्धमे मेरी कटिनताका बहुत कुछ 
आभास हदो जावेगा । उचित तो यह दहोता कि कुछ संस्कृत न्याय 
तथा कु हिन्दी सादित्यके विद्धानोकी एक समिति न्यायकी भाषा 
को निश्चित करतौ, किन्तु यह न होतः देखकर मैने स्वयंदी इस 
विषय पर ठेखनी उटायीदहै। आशादहै कि इसके ल्यि हिन्दी 
भाषाके विद्धान्‌ सुभे शमा करेगे । 

यदि मूढं संरक्त ग्रन्थका शाब्दिकं अयुवाद्‌ दी किया जाताः 
तो वह किसी कामकामी न होता । अतएव वाक्य पूरा करनेके 
ङ्िये युक दूसरे व डाख्ने पड़ है जो[ 1] णेसे कोष्ठके 

ग । भावको स्पष्ट करने वाठे शब्द खादे 
व ब्द सादे कोष्ठके 

संस्छृत टीकामे मूलके सव पाठान्तर -दम नही दे सकेदहैः सो 
इख पुस्तकमे दे दिये गये हँ । इस पुस्तकका पाट भी उसकी अपेश्चा 
बहत शुद्ध है । ` 

आशा कि इस ग्रन्थसे हिन्दी साहित्यक दशन विभागको 
कख उतत्तेजना मिरेगी । 


देनी, बनारस ` व ~ 
देनी, बनारस |, चन्द्रशेखर शादी । 
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(१) प्राथमिक निवेदन । 

हषका विषय है कि आजककके विद्धानोका हदय करमशः धार्मिक 
विषद्योमें उदार विचासेका होताजा र्हा है। भिन्न र मतं वे 
विद्धानौके दारा भिन्न २ मतकी पुरुतंकोका सम्पादन उसीका शुभ 
परिणाम हे । यद्यपि प्राचीन कारके भारतीय विद्वान्‌ भी भिन्न २ 
मतके अन्थोका अध्ययन करते थे तथापि उनका अध्ययन पायः 
उन श्नन्थोका खन्डन करनेके उदेश्यसे दोतादी था, जसा कि स्वामी 
शङ्कराचायं, जेन न्य (यके उद्धारक श्री अकलद्कदेव दिके अन्थोको 
देखनेसे पता चटता है । हर्प॑की बात दहै कि आजकटके वहुतसे 
` विद्धानौका यह मत हो गया है कि भरत्येक धम॑मे अधिक परिमाणमे 
सत्य विद्यमान है 1 पश्चिमीय विद्धानौके विचार इस विषयमे वहत 
ही प्रशंखनीय है । हमारे बहुतसे प्रन्थोको ओर बौद्ध संहित्यके 


आधिंकाश गन्थोको संसारके प्रकाशये खानेका श्रेय उर्दंको प्राप्त 


ह्‌ 1 घरस्तुतन भन्थ ओर उसके कता आचाय म॑कीतिं ओर धर्मो- 
तरक वषयमे भी दमक्तो पदिखी पहर उन्दींसे विदित हुमा था। 
यदपि आचार्यं धमकी ओर न्यायविन्दुका नाम सर्वदशनसंग्रह इत्या- 
दि हिन्दू्रन्थो ओर पमेयकमरखमातंड आदि सेन अन्थोमे विदयमान 
-होनेके कारण भारतीय विद्रार्नोको पिरेसे ही विदित था, किन्तु 
अञुसन्धानपियताके अभावके कारण उनका जानना न जानना 
पकसादहीथा। हमको पहद्ी पदर (अचां धर्मोत्तरः का नस 
बतलानेवाखां पञ्चिमीय विद्धान. (ए. ए्<ञा]]९ ७) ङन्ल्यू वैसिलञ्यू 
नामका पक रूखी चिद्धान्‌ था । यह विद्धष्न्‌ सन्‌ १८४० से 
१८५० तक ( दस वषं तक ) पेकिनमे रहा । यह चीनी ओर तिब्बी 
दोनो भाषा्ओका अच्छा पण्डित था । इखने इन भाषार्ओके ज्ञानसे 
बदुतसे बोद्ध ग्रन्थोका पता रगाया 1 

इन्दोने अपने सवसे पदिद म्रन्थ श्युधिज्म, इटस डाग्मस, हिस्टी 


णेण्ड , लिटरेचर ( (पतता, 108 120००, = -(प5प्म ` 


1.1४6790प८९ ) मे धर्मोत्तरके विषयमे बहुत ऊख ब्रतक्ा.दिया दे । 








भूमिका म्‌ 


स्यायबिन्दुको पदिखी पदर घो. पीटसंन साहिबने १८८ मै 
निकाला था । यद संस्करण उन्म उक्त अ्रन्थकीदो रस्तलिखितं 
प्रतिय ( 11०08 न7}०४३ ) की सखदहायतासे सम्पादन किया था; 
जिनमे से एक उनको काम्बे के.शान्तिनाथके जेन मन्दिरमे ताङ्‌ पत्र 
पर लिखी हुई मिरी थी । ( पीरसंन साह वने इस पतिका नाम (^) 
ओर हमसे (क) रखा है । ) ओर दुसरी राय एशियाटिक सोसायरी 
की वस्बई शाखाके भाऊ दाजीके हस्तलिखित ग्रन्थोके संग्रमे भगवान 
दास केवख्दाख की सूचना ओमेसे सिखी थी । ( पीटसंन साहवने 
इसका नाम (8) ओर हमने (ख) रखा है । ) क. ओर ख. दोर्नौ 
पुस्तकोपरे धर्मोत्तिराचायं की न्यायविन्दु रीका थी, किन्तु धमंकातिं 
का मूख ्नन्थ केवर ख. मंद्ीथा। 

हमने पाठके परिवर्तन क. ओर ख. से चिर्हित कयि. है. । 
छपीं पुस्तकको हमने अपनी रिप्पणीमे. मुद्रित पुस्तकः ही. छिखां है 
ओर हमारी सम्मतिमे जहां मुद्रित बुसुतकक्रा पाड बदठने योग्य 
था उसको भी हमने रिप्पणीमे दिखा दिया है । यद्यपि हमने 


-पीटसंन साहिवकी ‡ सभी अशुद्धिर्योको बतखाया है तथापि हमारे 


ग्रन्थमें घरक सम्बन्धो बहुतसी अशुद्धियां अञुमव दीनताके कारण 
हो गई है, जिनका अधिकांश शुद्धिषन्रमे दे दिया गयां है आशादहै 
कि विद्रञजन मुद्चको इसके लिप क्षमा करते इए उनको धार 
छर पट्गे । | 


(२) बाद्धन्यायक इउातदास पर एक ट्ट । 


यद्यपि दर्शनशास्रके आरंभिक कालम भी बहुतसे शानां 
हुआ करते थे तथागि उख समय न्यायकी ओर किंसीका विशेष रस्य 
न. था । बुद्धके निरवाणके समयक पुर्तकौमे भी इसका कुर विवरण 
नद्यं है । मौतमका न्यायसूत्र उस खमय तक बन चुका था । किन्तु 
बोद्ध ओर जेन दाशंनिकोका ध्यान अभी तक उधर आकर्षित नहीं. 
हआ था । यद्यपि सुत्तपिरकके दिधनिकायके भाग ब्रह्मजार स्डत्त, . 
मन्द्िमनिकायके भाग अचुमान सुत्त ओर ` खुदकनिकायके भाग 
उदान तथा पिनयपिरकके परिवार ओर पातिमोक्खछ तथा अभि- 
श्म्मपिरकके कथावत्थुप्रकरण आदि भ्रन्थोमे न्यायके कुक शब्द 
तथा निर्णय करनेके कख नियम मिखते है किन्तु हमारी सम्मरतिमे 
उनपर भी गौतभके न्यायसूत्रौकी छाप पूणं रूपसे ठगी इई . है \. 


ढे भूमिका 


क्योकि उनम (“उपनयः तथा निग्रहः कामी कुक बणंन किया 
गया है । नीति ( अथवा न्याय ) शब्दका उद्टेखं पाटीके केवर एक 
श्रन्थ मिन्द पन्दमे ( जो कि भिश्चुखूत्र भी कहलाता है ) मिक्ता दै । 
इससे भटीभ्रकार पता चर सकता है कि उस समयके बौद्ध आचा- 
र्यो ने इस विषयपर कितना भरकाश डाला है । 


ईस्वी सनूके आरम्भम भारत पर ऊुशान, तुरुष्क अथवा 
सीथियन रो्गोके आक्रमण हष । उनके एक सरदारक्ा नाम कनिष्कः 
था । उसने काशमीर, पल्टव ओर देदत्छीको विजय किया । उसके 
विषयमे कदा जाता है कि उसीने ईस्वी सन्‌ ७८ मे एक सम्बत्‌ की 
नीव डाली । उसने बौद्ध धमं स्वीकार कर लिया ओर वौद्धौकी एक 
नयी सम्प्रदाय महायानक्तो स्थापित किया । तवसे पादी तिपिर॑कमें 
वर्णित प्राचीन सम्प्रदाय हीनयान कही जाने रुगी । महायान क्रमशः 
` नेपा, तिच्बत, म॑ंगोखिया, चीन, जापान ओर कोरिया. आदिम 
फेल गया ओर हीनयान सिद ओर व्रदांसखे वर्मा, ओर श्याम 
आदिमे फेल गया । भारतमे दोनो ही सम्प्रदाय चरते रहे । 


कनिष्कके संरक्षण तथा पाश्वं ( या पूर्णक ) ओर वस्ुमिज्के 


निरीश्चणमे ५०० बौद्ध भिष्वुओकी एक वहत्सभा जालन्धरमे हुई 1 
जिसमे पाटीके सन्त, विनय तथा अभिधम्म इन तिपिरकोकी रीका 
स्वरूप क्रमशः सूज उपदेश, विनय विभाषा ओर अभिधम्म विभाषा 
बनाये गये । महायान सम््रदायके साहित्यमे सबसे प्राचीन यही 
ग्रन्थ हें । 


यद्यपि कनिष्कसे पहिले भी संरकृतमें कु बौद्धः भरन्थोकी स्वना 
हो चुकी थी ( उदाहरगके लिये अभिधमं विभाषा अथवा अभिधमं 
महाविभाषा शास्र जिसकी रचना कनिष्ककी सभामे की गई थी, 
कात्यायनी पुत्रके अभिधमं जान प्रस्थान शास्र ( यदह पारी अभिधम्म 
पिटककी टीका है ओर बुद्धके निर्वाणके ३०० वषं पश्चात्‌ तथा 
कैनिष्कसे १०० वषं पिके बनाया गया था ) के ऊपर टीका है । ) 
तथापि संस्छृतको बोद्धसादित्यकी भाषा षनानेका श्रेय उसीको 
भ्राक्च है । उसके समयसे ठगाकर असंख्य संस्छृत घोद्धघ्रन्थोकी 
खन्ना इर है, जिनमेसे नवधमं खं्ञक नौ श्रन्थ महायान सम्प्रदाये 
केष रूयसे पूज्य हे । 


भुनिका श 


नव धमं यर हैँ-- ` 
(१) अष्ट साहसिका प्रनञापारमिता (२) गंडव्यूर्ह, (२) द शभूमी- 
भवर, (४) समाधिराज, (५) संकावतार, (६) सद्धमं पुण्डरीक, (७)तथा- 
गतशुह्यक, (८) रुखितविस्तर ओर (९) खुवर्णश्रभास 1 इनमे अनेक 
स्थरा पर न्यायका भी उष्ठेख किया गया है । 


बुद्धने अपना उपदेश पाली अथवा मागधी भाषा किया था। . 


उसके पश्चात्‌ उसकी शिक्यं बौद्ध भिक्षओं की तीन समाओंम एक- 
न्नित की गहं । ये सभाय राजयरह, वैशाली ओर पाटलिपुजमे कमसे 
राजा अजातशच्र, कालाशोक, ओर अशोकके संरश्तणमं इई थीं। 
पहिदी सभा ईसासे ७९० वर, दूससी ३९० वषं तथा तीसरी २५५ 
चं पूवं हुई थी। ( चहिखी सभा बुद्धके निर्वाणके संवतूमे, दूखरी 
उस ॐ १०० वैष पश्चात्‌ ओर तीसरी अशोकके शासनकाकके १.७ वषम 
इई थी 1 अशोक ईसासे २७२ वषं पूवं सिदासनपर बैठा था )। जो 
भिश्चु प्रथमं सभाम एकचित हुए थे वड (१) थेरा कटे -जाने खगे । 
वैशाखीकी द्वितीय सभाके निणंयसरे दस सहस्र निष्ठ थेरावादके 


कु नियमोका उ्टंघन करनेके कारण थेरा संघसे प्रथक्‌-कर दिये 


गये । ये निकाले हुए धम्मं गुरु (२) मदासरांधिक काये । मूर बोद्ध 
धर्ममे से प्रथक्‌ होने वारी पदिरी सम्प्रदाय यही थी । उन्दने थेराव।- 
दमं कुछ नियम घटाये तथा कुछ बढा दिये । इसके पश्चात्‌ बुद्धके 


 निर्वाणके २०० वर्परोके भोतर मरूरुधमंसे प्रथक्‌ ( प ९८६४०९९] ) 


सोलह ओर सम्पदा चली, उनके नाम यह है--(३) गोकुलिका, 
(४) पएकव्बोहारिक, (५) पण्णति, (द) बाहुलक (७) चेतिय, (८) स~ 
व्वत्थि, (२) धम्मंगुत्तिक, (१०) करुसपीयः, (११) संकतिक, (९२) 
सुत्त, (१३) हिमवत, (१४) राजगिरीय, (१५) सिद्धत्थिक, (१६) चुव्ब- 
सेखिय, (१७) अपरसेखिय, (१८) वजिरिय 1 


तीससै सभाके पश्चात्‌ रुगभग ईसखाके २५५ वप्रं पूवं अशोकके 
पुत्र मिन्दने तिपिरको की शिक्षाका खिदलमे प्रचार किया । जदं 
के पुरोहितौने इसको कण्ट रख २ कर चाये रखा । महावंश अ- 
ध्याय ३२ के अनुसार प्रथम हीये राज्ञा वत्तगामणिकेः समयमे 
कखे गये, जिखने ईसासे १०४ वं से ७६ वपं पूवं तक सिहका 
राज्य किया था । तिपिटकके अतिरिकि अन्य भी बहुतसे ग्रन्थ पाखी 
मे रिश गये थे जिससे पाली सारित्य बहत विस्तीणं दो गया 1 





५१ भ्वुभिक। 


ऊ समयके पश्चात्‌ उपरोक्त १९ सम्प्दार्योम से कुड खोप दो 
गड तथा कछ नयी उत्पन्न हो गदं । इसके परिणाम स्वरूप कनि- 
ष्कके समयम चार ससुदायोमे निश्नलिखित. १८ सम्दाय थे- 


१. आयं सर्वास्तिषाद ` 
(१) मूख सर्वास्तिवाद 
(२) काश्यपीय ` ` 
(2) महीशसक 

` (७) धमंशु्ीयं ९. 

; ` (५) बहश्चुतीय ` 

„ (&) तामस्थारीय ` ( 
(७) विभज्यत्रादिन्‌ ` 

२२. आयं सम्मतीय | 

) 


यद्‌ सव वेभाषिक दर्शनके 
सिद्धान्त बा रै । 


` (<) इच्छुक 
(९) आवन्तिक 
(१०) वात्सीपुन्नीय 

३. आयं महासांधिक 
(१९) पूवं शर 
(१२) अवर शंख 
(९३) हैमवत . ` 
(९७) खोकोत्तेरवादिन. 
। (प) भक्ि्तवारिन्‌ 

७. आयं सथविरः 
८१६) महाविहार 
(९७) जेतवनीयः, ओर । 
(१८) अभयगिरिवासिन. | ` 


~ उपरोक्त सव सम्प्रदाये हीनयानकी है, यद्यपि पीडेसे यद महा- 
यानं मी. जिं नयी थी । इनके दाशनिक विचार क्रमसे कैभाषिकः 


{ यह ार्शनिक विचासमे सौजान्तिक 
सम्प्रदायके है । 


ओर सौजान्तिक मत के हैँ । कनिप्कके स्थापित किष हुए मदायाननेः 


माध्यमिक ओर योगाचार नामके दो ओर दारशनिक सम्पदायोकी 
नीव रखी 1 अव बोद्धोमे चार दाशंनिक सम्प्रदाय दो ` गई (र१)वै- 
भाषिक, (२) क्षोच्रान्तिक, (३) माध्यमिक, ओर (७) योगाचार । 





( 


-विउत्तापूणं मन्थ है । 


भ्वुमिका । 8 


वेभाषिक सर्वास्तिवाद सम्प्रदायका ही पीछे का नाम है, जो अपने 
नामके अनुसार संसारकी आन्तरिक ओर वाद्य वास्तविकतात्से स्वी- 
कार करता दहै! वैमाषषिकःकडतारहै कि हमारा ज्ञान ओर क्षेय (उस 
ज्ञानके विप्रय ) दोनो ही वास्तधिक हैं । इस सम्पदायका मुख्य म्न्य 
अभिधमंज्ञान प्रस्थानं शाख्र अथवा केवर क्ञान प्रस्थान शास्र है, 
जो बुद्धके ३०० वषं पश्चात्‌ बना था 1 इसका दूसरा अन्थ -अभमिधमं 
मदाविसाषा शास्त्र अयवा केवर विभाषारै, जो सन ७८ ईस्वीके 
खगभग कनिष्ककी सभाम बनाया गया था । इस सम्धदायकां नाम 
वैभाषिक्छ इसी विभाष्ासे आया है । क््याकि चिभाषाका अर्थं सखीका 
है। फेखा प्रतीतदहदोताहैकि बुद्धकी शिक्चार्ओपर निर्भर करनेकी 


 अयेश्ला टीकाओंपर ही निभंर करनेके कारण' यह सम्प्रदाय वोभाषिक्क 


कहराता दै । संघभदवका न्यायानुसार शाख अथवा. कोशकारकःं 
शास्र, ( जो ४८२, दईस्वीके रुगभग बना था ) इर सम्परद्‌ायका- बडा 


सौचान्तिक क्ञान ओर वाद्य विषर्याकी सत्ताको अनुमानके द्वारा 


स्वीकार करता ह । सौजान्तिक शब्द ॒सूच्रान्तसे- निकारा गया है 


जिसका अथं सूत्रका अन्त है । सम्भवतः रीकाओंकी अयेश्चा बुद्धकी 
शिश्चाओं पर्दी रिर्भर करनेके कारण यद सखमभ्ध्दाय सौज्ान्तिक 
कटल्ाता है । वड मूल जिसके आधार पर सौजान्तिक दशन बना दहै 
आयंस्थविर ( अथवा पाटीके अनुसार थेराओ ) ओर मदासांधिको 
कै सम्प्रदायंसे सम्बन्ध रखता है । यह कहा जाता है कि इख सम्य 
दायके दाशंनिक सिद्धान्तौको पक धर्मोत्तरं या उत्तरधमं नामके 
आचायंने कनिष्कके समयमे सन्‌ ७८ ई० के रुगमग . कश्मीस्मे 
बनाया था । परन्तु चीनी याची इणनंसग (जो भारतमे ७ वीं ग- 
ताब्दीके आरम्भमे आया या) के अजुसार इस सम्षपद्‌ायका संस्था- 
पक तक्षशिकाका प्रसिद्ध अध्यापक कुमाररुज्ध था, जिसने इस विषय 
पर बहुतसरे अभ्रूल्य अरन्थ लिखे थे 1 कुभारज्ध नागा्ञुन,  आर्य॑दरेव . 


-ओर अश्वधोषके समकारीन थे, अतप उनके सन्‌ ३०० ई 


खगभग दोनेका अश्मान किया जाता है। दूसरे अत्यन्त असिद्ध ` 
अध्यापक श्रीखज्ध थे, जिने सौत्रान्तिक सखम्पदायके विमाषाशाख 
को छिष्रा था । हुषनसांगनें अयो्यामं संघारामके वह खंडहर देख्े.थे 


-जिनमे श्रीखञ्ध रहते थे । 


७ भ्रूमिक्ता 


योगचारका सिद्धान्त है किं बाद्य पदार्थं तो वास्तविक नहीं 

ह किन्तु हमारे ज्ञानकी वारतविकताका निषेध नहीं किया जा स- 
कता 1 योगाचार शब्द योग ओर आचार दवौ शब्दौ से वना है! योगं 
करने को योगाचार कते है । भूमिय ( बौद्ध पूणंताकी १७ 
श्रेणियो ) की प्रातिका असाधारण कारण केवर योगको ही कटनेके 
कारणस यहं योगाचार कहटाता है । योगाचारमे प्रतिपादित किया 
आ मुख्य सिद्धान्त आख्य विज्ञान है । यह ॒चेतनात्मक (0७० 
२०८७ ) अवर्थाओ का मूर है ओर हमारे “आत्मा, के समान है 


इं .सर्प्रदायके संस्थापकका कु भी पता नह्य चलता 1 परन्तु -ति- . 


व्बत ओर चीनंकी पुस्त्कामिं रेकावतार सूज, मदासमय सूज, बोधि- 
स्वं चर्यानिर्देश ओर सदश भूमिशासर योगाचायंको इख संप्रदायके 
प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रन्थ माना है । मेतरेयनाथ ओर आयं असङ्ुः 

इसके आरभिक अध्यापक थे । पेखा प्रतीत होता है कि योगाचार 
की स्थापना रुगभगं सन्‌ २०० ३० के इई थी, जव कि रंकावंतार 
सूत्र आदि बनाये ग्ये ये । 


माध्यमिकोका सिद्धान्त है कि.दमारा विज्ञान ओर उनके विष- 
यीमूत बाद्यपदाथं न तो पूणं रूप्से वास्तविक ओरन पूणं रूपसे 
कास्यनिकः ही ह । माध्यमिक शब्द मध्यमसे बनता है । मध्यम बीच 
को कहते है । दोनां अन्तके सिद्धान्तोको ोड्नेके कारणसरे यह 
भाष्यमिक कहरातां है । अर्थात्‌ यह न तो सरवस्तित्ववादी ही दै 
ओर न सबके अस्तित्वका निषेध ही करता है । किन्तु इसने एक 
बीचका मागं चुनकर निश्य किया कि संसारकी पक वेकटिपिकः 
सत्ता (0041602 ©४75ध्6०९) थी 1 यह कहा जाता है इसके 
संस्थापक नागाज्ञुन २५०-३२० ईस्वी तक हुष्ट हैँ 1 किन्तु वास्तवमे 
इस के सिद्धान्त उससे पाचीन श्रन्थ पज्ञापारमिताम भिकते है । ना- 
गाज्ञुनकी माध्यमिककारिका, बुद्धपाछितकी मूक माध्यमच्रत्ति 


आयदेवका हस्तक, भव्यकी मध्यमहदयकारिका, कष्णकी मध्यम ` 


भ्रतीत्यसमुत्पाद, चन्द्कीर्तिकी माध्यमिक चृतति ओर .जयानन्तकी 
माध्यमिकावतार टीका माध्यमिक सम्थदायके मुख्य ग्रन्थ हैँ । ना- 
गाज्ञुनके पक मूख माध्यमिक चृतति अक्कुतोभयका तिव्वी भाषामें 


अयाद्‌ मिता है । जिसके अन्तमे माध्यमिक दशंनके इन आट. 


भ्रचारको ( 7; {0०068 ) के नाम दिये इष है--शआयं नाया्ञुन, 


श्वसिका ८ 


रस्थविर बुद्धपालित, रचन्द्रकीति, धदेवशर्मा, ५गुणश्ची, देगुणमति, 
७स्थिरमति <ओौर भव्य (या भावं विवेक )। 

उपयुक्त चारोद्ाशंनिक सम्प्रदायोके साथ ही साथ बौद्ध जनता 
मं न्यायके अध्ययनका भी विकाश होने छगा । अब चारो ही सम्प्र 
दायो ॐ नेता अपने सिद्धान्तके मं उन ओर दूखरोके सिद्धान्तके खंडन 
के लिये न्यायको उपयोगी समद्यने खगे । जेसा कि माध्यमिक सम्प्र 


द्पयके नागान्न, ओर आयंदेव तथा योगाचार सम्प्रदायके मैत्रेय, . ` 


असंग ओर वसुबन्धुके टेस्वोसे स्पष्ट है । अपने पश्चके मण्डन ओर 
परप्रक्लके खण्डन करनेके छिये उपयोगकी इई युक्तियोने अश्चपादके 
श्राचीन न्यायका प्रचार ओर बौद्धौमे बहुतसे नेयायिर्कोक्मे उत्पन्न 
कर दिया । 

बोद्धम न्यायके ऊर विस्तारसे प्रथम विचार करने वाखा 
माध्यमिक सभ्प्रदायका प्रवतंक आयं नागान्न यह था महाकोश 
देशके -विदमं "नगरमे आन्ध राजा सद्धाह अथवा सातवाहनके 
समयमे उत्पन्न इुप थे। इन्दौने रष्णा नदीके तरखपर श्रीपर्वतकी 
गुफामे बहुत सा समय ध्यान. करनेम व्यतीत किया था । ये शश्र 
के शिष्य.थे। कटा जाता है कि इन्दौने एकः बङ़् शक्तिशादी राजा 
भोजदेवको बोद्ध चनाया था । बौद्ध्रन्थोके अनुसार यह. बुद्धके 
निवाणके ४०० वषं पश्चात्‌ अथवा - ईसासे ३२ वषं पूवं हुए थे। 
किन्तु म. म. डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणकी सम्मतिम इनका 
समय कुछ पीठे है । इन्टानि अपनी माध्यमिक कारिकामे पाचीन- 
न्यायके परिभाषिक शब्द पुनखक्त, सिद्धसाधन, साध्यसम ओर परि- 


हारका प्रयोग ओर अश्चपादके सिद्धान्त प्रमाणके.. दीपकके समान 


स्वपरप्रकाशकत्वका निराकरण किया है । इन्हौने अपने ग्रन्थ 
विग्रहव्यावतनीकारिकामे मी अक्षपादके सिद्धान्तकी समाटोचना 
की थी । प्रमाण विटेतन या. प्रमाणविध्वंसन ओर उपायकौशन्य- 
हदयशासत्र इनक न्याय पर स्वतन्ब ग्रन्थ ह्‌ । किन्तु इनपरः पाचीन 
न्यायका पूरा प्रभाव पड़ा हुआ हे । वयौकि इनमे ₹इन्दौने नैयायिको 
के १६ पदाथ माने है । कायंहेतु स्वभावदेतु, ओर अञुपटन्धि देतुका 


, बणंन भी ₹न्टौने कियादहै। 


आयदेव ( कगमग ३२० ई० ) मेत्रेय ( खगभग ७०० ई ) आयं 
असंग ( खंगभग ४०५-४अ७० ई० तक ) ओर वसुबन्धु ( ख्गभग 
४९० से ४९२० तक } ने भी वौद्धन्याय पर स्वतन्त्र भ्रन्थ कखे है। 
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स्छिन्तु इनके ्रन्थो पर भी प्राचीन न्यायका पुरां प्रभाव देंखनेमं 
आता है । ये थन्थकार बौद्धन्यायकी आदिम अवस्थाके थे । 

सारांश यदह है कि ईसासे पूर्वं छटीं शब्तादीमे वौद्ध धर्मच्छी 
स्यापनासे खाकी चौथी शतान्दीमे इसका चार दाशंनिक 
संभदार्योमै विकाश होने तक बोद्धन्यायके ऊपर कोई भी क्रमवद्ध 
( अध्टण्डघ्८ ) ब्रन्थ नहीं था । केवर दाशंनिक ओर धा्भिक 
अन्थौमे न्यायका यतः.ततः आमास देखनेम आता था । नागाड्गुनने 
-खकगभग २०० ई० के न्यायपर पक स्वतन्त्रं यन्थ छखिखा। किन्तु 


बह केवल प्राचीन न्यायक्रे सिद्धान्तौकी आरोचना मा थी । ई० 
०० से ५०० तक मैत्रेय असंग ओर वसखुबन्धुने भी न्यायकों 


चाया, किन्तु उनका लेख केवर आकस्मिक ( 1014671४81 ) था । 
क्योकि वह योगाचार ओर वैभाषिकके सिद्धान्तोसे मिखा हुआ था। 
हुप्नसांगके बतखाये हुए वसुबन्धु छत तीनो प्रन्थ अनुपलब्ध हे । 
अतएव उनके विषयमे कुड भी नहीं कहा जा सकता । ४५०. 
से वह समय आया जब न्याय साधारण दशनसे विखकुख प्रथक्र 
हो गयौ । ओर बहुंतसे यौद्ध ठेखकोका ध्यान इधर पृण॑रूपसे 
-आकर्दित हआ । इनमे दिम्नागका नम्बर सबसे पिला है 
दिग्नागको आधुनिक बौद्धन्यायका पितवा कहना अनुचित न 


होगा । क्वौकि अधिकःश बौद्धन्यायके सिद्धान्तौकी नीव ईइसीने 
डाखी दै । उन्दने नाटन्द, उड़ीसा, महाराष्ट, ओर दश्चिण (मदं 


रास ) की यानाः की थी । ये जरां गये वहां इनको . अपने विरो- 
चिर्योसे शास्रार्थं ही -करना पडा 1 उनका सम्पूणं जीवन चोटें 
करने ओर सहनेर्म टी व्यतीत हुआ । उनके मरने पर भी कारीदांसः, 
-उद्योतकर, वाचस्पतिमिश्च, मद्िनाथ, कुमारि मड ओर पार्थं 
-खारार्थं मिश्रे उर्नेके ऊपर कम आक्रमण नहीं किये । वेदान्ती ओर 
जनी भी उनपरं आक्रमण करनेसे न च्चूके । यदा तक कि. बौद्धसाधु 
धर्मकीतिने भी उनका विरोध करनेका प्रयत्न करही डाखा। 
दिग्नागके श्रन्थोसे उनकी साव॑तोमुखी भरतिभाका खूब परिचय 
मिता है । प्रमाणसमुश्चय, न्यायप्रयेश, देतुचक्रहमरू, भ्रमाणससु- 
चयद्त्ति, प्रमाणशाखं न्यायप्रवेश, आलम्बन परीक्षा, आकञ्बन 
ययीक्ताचृतति, ओर चिजारूपरीश्चा इनके न्यायपर स्वतन्त्र च्रन्थ देँ । इन 
म से इ्नकां प्रमाणससुश्चय खयसे प्रधान है ओर यदी वौद्धन्यायका 


पथप्रदर्शकः .दे । इखते छट अध्याय है-( १) प्रत्यक्च, ( २) सवाथा | 
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खमान, (३) परार्थाजुमान, (४) देतु दान्त, (५) अपोह 
ओर ( ६ ) जाति। 

दिग्नागके पश्चात्‌ परमार्थ ( ७९८.६० से ५६९ ई० तक ) हुए । 
इन्दाने कुछ बौद्धग्रन्थोका चीनी भाषामे अनुवाद किया। इन्दौने 
एक न्यायभाप्य मी लिखा था। 

शंकरस्वामिन्‌ ८ खगभग ५५० ई० ) आचायं दिग्नागके शिष्य 
थे। कहा जाता दहै कि शंकरस्वामिन्‌ ओर अन्य दश आचार्योके 
दास न्यायशास्त्र दिरनागसरे शालिमद्र तक पटा था। इन्डौने 
खक ग्रन्थ न्यायप्रवेशशास््र या न्यायप्रवेशतकं शास्र नामका 
जिखा थां। 

धमंपारु ( खगभग ६०० से ६३५ ई० तक ) काचीपुर ( वतंमांन 


 कंजीवरम्‌ ) के राजमेजीके ज्येष्ठ. पुजरथे ! यद्‌ धमंकीर्तिके शु थे। 


इन्हौने बाल्यावस्थामे ही वेराम्यः ठे चया था 1 आरम्ममे यह नालन्द 
विश्वविद्याखयमे पटने गये किन्तु पीडेसे यह उस्र विद्याखयके 


 धुध्ान वना दिये गये । यह योगाचार मतावलम्बी थे । इन्टौने 


आख्म्बन पुत्यय ध्यान शाख्व्याख्या, विद्यामाच्र सिद्धिशासख्र व्याख्या 
ओर शत-शासर वेपुल्य व्याख्या आदि ग्रन्थ लिखे थे । 

शालिभद्र ( ६२५ ई० ) बंगाखके राजा समतरके कुःटम्बके थे । 
ये ब्राह्मण थे 1 नाखन्द विश्वविद्याखयमे यह धमं पाखुके शिष्य थे। 
जिसंके ` यह उनके पीडे" पु्ान हो गये थे 1 चीनी याची हुणनसग 
( सन्‌ द" ६० ) इनका शिष्य था । शाकिमद्र बङ़् भारी विद्धान्‌ 
ओरनेयायिकथे। ` 

आचाय धमकी (लगभग ६२५५ से ६५० ई ०तक) इनके विषयमे 
आगे विस्तारसे विचार किया जावेगा । 

देवेन्द्रकोधि ( ठगमग ६५० ई० ) धमंकीर्तिके समकाखीन थे । 

शन्टोने पमाणवारसिकिपंजिका बनाई थी । कहा जाता है कि धमंकी- 

तिते अपने पुमाणवातिकके ऊपर रीका छिखनेके योग्य देबेन्द्रबोधिको 
ह्मी चुना । तदनुसार देवेन्द्रबोधिने रीका बनाकर धमंकीर्तिको 
दिखाई किन्नु उसने उसको धो डाली । देवेन्द्रवोधिने पिर वनाकर 
दिखलाई इसचार धमंकीर्तिने उसको जलो दी! कितु तौसरीवार 
देखनेपर धमं कीर्सिने उसको रहने दी । 

शाक्यबोधि ( रखगभग ६७५ ई० ) ने जो कि देवेन्द्रवीधिका शिष्य 
था एक टीका पुमाणवार्तिंक पंजिका पर बनाई । जिसका नाम उन्होने 
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पुमाणवार्तिक ( पंजिका ) टीका रक्खा । | 

न्यायविन्दुरीका ( धमंकीर्तिका न्यायविन्दु), देतुचिन्दु 
( धमंकीतिका ) रीका, बादन्याय ( ध्म॑कीतिरकृत ) व्याख्या, सम्ब- 
न्धपरीश्चो ( ध्मंकीर्तिङकूत ) रीका, . आलस्बनपरीष्ा ` ( दिग्नाग- 
छृत , रीकाओर सन्तानान्तरसिद्धि ( धर्म॑कीर्तिृत ) टीकाके. कर्ता 
विनीतदेव ( क्गभंग ७०० ई० ) „राजा . गोचिन्दचन्द्रके पुर॒ राजा 
रुखितचस्द्रके समयम नालन्दमे रहते थे । धर्मकीरतिकां स॒ल्यु मी 
गोचिन्दचन्द्रके समयमे इई थी । गोविन्द चन्द्रक पिता विमख्चन्दधका 
विवाह भवदूरि ( जो माख्वेके पुचीन राजवंशके थे 1 ) की वदिनसे 
इञ था। यदि हम भक्तंहरि ओर इस नामके वेयाकरणीको जो ६५१ 
या ६५० ६० म परलोक -ग्ये एक ही व्यक्ति मान लं तो हम उनके सम- 
कारीन. गोविन्दचन्द्रको ७.वीं शताब्दीके मध्यमे रख सकते हें । 
ध्मकीतिकी सत्युका भी यही समय है । इससे परिणाम निकाला 


जा सकता है कि गोविन्द चन्द्रके पुज रुकितचन्द्र ७ वीं शताब्दीके 


अन्तमे हप हौ गे । अतपएव रुखितचन्द्के समकालीन विनीतदेव भमी 


उसी खमय हण दौगे । क्वौकि यह विचार ध्मकीतिके समयसे मी 


मिता है ( जिसकी उसने टीका की थी । ) । 

रविश्च ( खगभग ७२५ ई० ) काश्मीरमं उत्पन्न इए थे। यह 
वारेन्द्रके राज्ञा मर्षके समकाीन थे ओर न्यायमंजरीकार जयन्तसे 
पूवं उत्पन्न इष थे ।ये अवश्य ही सातवीं शतान्दीके पूर्वमे रहे होगे 1 
क्योकि उनका शिष्य पुसिद्ध तारिक साधु सवज्ञ मित्र उस आताब्दी 
के मध्यमे था । गु सम्बत्‌ ४३५ ( ७५8 ई०.) मे वसन्तसेनके लेखों 
उनक्रो सर्वदण्डनायक ओर महापुतिहार कहा गया है । उन्दने धर्म॑ 
कीर्तिके पुमाणवर्तिक पर प्रमाणवार्तिक चृतति बनाई थी। 

विशाखामख्वती नाम पुमाण समु्यरीकाके ठेखक्र जिनेन्दवबोधि 
( लगभग ७२५ ई० ) थे । सम्भवतः यदह वदी व्यक्ति हैँ जिन्दोनि < वीं 
शताब्दी मे पाणिनि व्याकरणकं ऊपर पुकिद्धन्यासखिखाथा। 

शान्तरक्षित ( ७४९ ई० ) जहर ( वंगालमे या रादौरके पास ) 
के रोजवंशमे उत्यन्न इए थे । यद्यपि इनका समय अनिध्ितदहीदहै 


तथापि यदह कदा जातादहैकि वड गोपा ( जिसने ७०५ ६० तकः 


राञ्य क्रियाः) के खमयमे जन्मे जर धर्मपराखु(जो ज्दष्मेराजा 

^ ९ 4 1 [क ् + 
इञा ) के समयमे मरे ये। वड स्वतन्त्र माध्यमिक मतके अनुयायी 
ओर नालन्दके अध्यापक थे । यदह राजा खीखानडीत्साना77-८०0- 
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११०५-४ (जो ७२८ ई० म उत्पन्न ओौर <द७ ई० मे मरा) के निमन्जणपर 


` तिव्वत गये घे । राजाने शान्तरस्चितकी सहायतासे ७४९ ई० मं 


समये के विहार ( 40त्डण्लपफरण 3व0-७ ) को वनच्राखा थाजो 
मगधके उदन्तपुर विहारके जख बनाया गयः था । तिन्बतमे समये 
सबसे पहिरा निययित ({.०&] ८०९) विहार यही था ओर शान्तरष्ित 
उसको पिला महन्त थे । उन्दने तिन्वतमे १२ वषं तक अर्थात्‌ ७द्‌२ 
$° तक कायं किया। बद बह आचायं वोधिसत््वके नामस पसिद्ध थे। 
वद्‌ निश्च छिखित ग्रन्थो के कतो े-वादन्यायदृत्ति विपंचिताथं, धमंकी- 
तिके वादन्याय की रीका शौर तत्त्वसग्रहकारिका-यह २९ अध्यय 
का अमूल्य दाशनिक अन्थ है । इसमे साख्य जेन आदिका खंडन 
भी है ॥ ^ 4, 

न्याय विन्दु पूर्वपदे संक्षिप्त ( धमंकीर्तिके न्यायविन्दुकी समा- 
रोचनाओं का संश्चेप) ओर तत्वसंग्रह पंजिका ( शान्तरश्चितकछे तत्व- 
संग्रह की रीका) के कर्तां कमटशीख ( कुगभग ७५० ई० ) शान्त 
रकित के अगामी थे । इन्दो ने तिव्बतमे महायान होशंग नामक 
चीनी साधको पराजित करके बड़ा नाम कमायाथा। ` 


स्ंज्ञसिद्धि कारिका, बाद्या्थसिद्धिकारिका, शरुतिपरीक्षा, अन्या- 
पोहविचार कारिका ओर ईश्वरभंग कारिकाकं कर्ता कल्याण 
रक्षित ध्मोत्तराचा्यंके गुर थे । ये राजा धर्म॑पारके समकालीन थे । 
जिनका देदान्त ८२९ ई० मे हुआ था । 


धर्मोत्तराचायं ( ल्ग मग ८४७ ई० › 
धर्मोचर, जिसका वर्णन 'तारानाथकी गेस्‌चिचूे देव बुधिज्ञमस 


खन शीफनर' के प° २२५ ओर “ङ पाग-बूसाम-ब्‌ जान के पू०१४४ 
मे किया गया है ! जिनको आचायं धर्मोत्तरं या  धर्मोत्तराचायं भी 
कहते हैँ । तिब्बी. भाषा °चसि~म्‌ चाग, के नामसे प्रसिद्ध है| ये 
कल्याणरद्तित ओर कर्मीरके धमांकरदत्तके शिष्य थे । यह्‌ तीत 
होता दैकि राज्ञा बाणपारूके कंगालम राज्य करनेके समय मेँ ही 
यह कश्मीरम इष्ट थे । ब्राह्मण नैयायिक श्रीधर ( रखुगमग ९९१ 
दै ) ने अपने भ्रन्थ न्यायकन्दखी ( पू० ७द्‌ विजयानगरम्‌ सेरीज्ञ ) 
भे, धर्मोत्तररिप्पणकके. कर्तां ज्ञेन दाशंनिक मद्िवादिनने ख्गमग 


९६२ .ई०. के - धर्मोत्तिरकीः"न्यायबिन्दुटीकाक्ी सका धर्मोत्तर. टि- । 


१३ ` भ्नूपिका 
ण्पणकमे ओर प्रसिद्ध॒ स्याद्वाद्रत्नाकराकवतारिका के कर्ता 
रत्नप्रभसूरि ने ११८१ ६० मे इनके नामं का उद्छेख किया है। 


( मद्कवादिनके ग्रन्थ मे उसका संवत ८८७ पड़ा हु है । यदि 
से विक्रम माना जाये तो यह ८२७ अथवा यदि इसे शक -माना 


जावे तो यह ९६२ ई० होता है । एकं प्रकारके विद्धानौका मतै कि 


- मद्िवादिन धर्मोत्तरके समकालीन थे किन्तु दूसरे प्रकारके विद्धान्‌ 
उनका समय एक शताब्दी पीछे निर्धारित करते है 1 

धर्मोत्तिराचार्यंके बनये इष निञ्नलिखित च्रन्थो का पता 
चरता है-- ` 

९. न्यायविन्दुखीका-धमंकीर्तिके न्यायविन्दुपर विस्तृत टीका । 
यह अपनी मूर अवस्थामे छप कर पाठकोके. दाथ मे. है । इसका 
तिब्बी अनुवाद भी मिलता है । । 

धर्मोत्तराचार्यके निम्नलिखित ५ भरन्थोका ओरं पता चखा है। 
किन्तु उनका संररृत ल्यु है । केवर तिब्बी अनुवाद मिलता है । 
वह ग्रन्थ यह्‌ हैँ ` 

२. परमाणपरीश्ा, २. अपोह नामं प्रकरण, -४. परलोकसिद्धिः 
५. श्चषणभङ्गसिद्धि, ओर ६. प्रमाणविनिश्चय रीका--यह धमंकीतिके 
भमाणविनिश्चयकी टीका है। । | 

---<-> ० <->-- 


धर्मोत्तराचायंके पश्चात्‌ बौद्ध न्यायके अन्य भी अनेक विद्धान्‌ 
ह्य है । किन्तु उन्होने न्यायविर्दुके णेसा कोई श्रन्थ नदीं छिखा । 
अतपव अपना परयोन्नन निकट जानेस हेम इस विषयको यदीं समाप्त 
करके अव न्यायविनेदुकार धमंकीततिके ऊपर विचार करते है । 


( 3 ) धमंकीतं । 
( धमंकीतिके विषयमं अनेक म्रन्थोमे खोजने पर भी हमको डा- 
कटर सतीशचन्द्र विद्याभ्रूषणक्े इतिदाससे विशेष कूदी भी नीं 


मिखा । अतप्व यहां उन््यीका विकर अनुवाद दिया जाता दै-) ` 


` अंवन चाररित। ९ 

धर्मकीतिं दश्चिणके चूडामणि ( सम्भवतः यह चोल देशका ना- 

म है ) राज्यमे उत्पन्न हुए थे, यद्यपि इस नामका कोई भी देश नहीं 
हे तथापि सभी प्रकारके विद्धान्‌ ज्िमख्यको धमंकीतिकौ जन्मभू- 








ग्भिका शद 


मि कहते है । सम्भव है कि जिमख्यका ही प्राचीन नाम च्यूडामणि 
खटा हो । उनके पिता बाह्मण जातिके तीथं थे। ( बौद्धलोग अपने ओर 


. ज्ेनधमंके अतिरिक्त शेष भारतीय धर्म॑वारोको तीथं कहते. थे ।) उन- 


का नाम परिबाजक कुरुनन्द्‌ था । धमंकीति बाल्यावस्थासे ही बडे 
बुद्धिमान्‌ ओर प्रतिभाशाखी थे । अतएव ये शीघ्र दी वेद्‌; बेदाङ्कः 

कैयक, व्याकरण आदि तीर्थोके समी सिद्धान्तोमे.दक्ष दहो 
गये.। १६ या १८ वषकी अवस्यामे ही यह ` तीर्थोके दशंनशास्रके 
अच्छे विद्धान्‌ पंडित हो.गये। ये प्रायः बोद्धधमं के व्याख्यान भी 
सुना करते थे अन्तम इनको विश्वास हो गया कि बोद्ध सिद्धान्त 
बिरङ्करू निर्दोष है 1 अब ये पूर्णरूप से बोद्ध धमकी ओर मुकने 
खगे । इन्द†ने अपना वेष वोद उपासको का सा बनाया } जव 
्ाह्य्गोने इनसे इसका कारण पृदा तो इन्दौनि बौद्धधममंकी प्रशंसा 
की । यह इसी बात पर जातिच्युत कर दिये गये 1 इसके पश्चात्‌ ये 
मध्यदेश्मे आये । (यद्यपि तिब्बतदेशीय साहित्यमं मध्यदेश मगध 
को कहा है परन्तु मयुजी ने उत्तर मं हिमालय, दक्षिणम चिन्ध्याचल, 
पूर्वम प्रयाग ओर पञश्चिममे सरस्वती ही के बीचके देशको मध्यदेश कदा 
ड । जेसाकिः कटा है-“'हिमवद्दिन्ध्ययोमंध्ये यत्‌ प्राग्‌ विनशादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च. मध्यदेशः भ्रकीर्तितः॥ मञु० ॥ २॥ २९१॥*) 
यहां इनको आचायं धर्म॑पारने संघमं प्रविष्ट कर छिया । दन्होने यां 


 लिपिरर्कौका अध्ययन क्रिया । अब इनको ५०० सूत्र धारणी कण्ठ 


याद दोगई । 
धपक्ीतिं आर कुमारि) 


ये तीर्थंमतके गु सिद्धान्तौके जानने की अभिखाषसि दासोका 
सा चेषं बना कर दश्चिण की ओर गये । यहां इनको पूछनेसे विदित 
हा कि ब्राह्मण कुमारि उक्त विषयके अद्वितीय विद्धान्‌ थे ! भार 
तीय त्रन्थ कुमारिलके धंमंकी्तिकरा चाचा होने कौ किम्बदन्ती का 
खमर्थन नहीं करते । कुमारिरके पाख राजा की ` दी इई ` वड्ी भारी 


` खम्पत्ति थी 1 इनके पास बहुतसे चावलोके खेत, ८५०० दास, ५०० 


दासियां ओर करद सौ आदमी थे । जब. धमंक्रीतिने उनके यहां सेवा- 
कार्यम पवेश पा करः बाहर ओर भीतर फे ५० दासोका काम 
संभार चखिया तो कुमारि. ओर उनकी स्मी सन्तुष्ट हो गये। 


अव धम॑कीतिको शक्त सिद्धान्तौके स्वुननेकी आल्ञा मिं गई .। 


१५ भूमिका 


धमकीर्सिने कुमारिख्सि गुततशिक्षाका ज्ञान पाक्त करके उनका धर 
छोड़ दिया । कमारिलसे उसको अपनी विशेष सेवाके बदखेमे कुछ 
न मी मिला था । जिससे उसने अपनी या्ाकी राचिम ब्राह्यणा 
कोषपक बड़ाभोजदिया। ` 


अव उसने कणाद्के मत वारे कणादगुक्त ओर तीर्थमतके अन्य 
अनुयायियो को शाख्रार्थंके लिष्ट आह्वान किया ओर उनसे शास्त्रार्थं 
- करने खगा । शाखाथं बराबर तीन मास तक रोता र्हा जिसमे 


उखने अपने खभी विपश्ियोको पराजित कर दिया ओर उनमें से बहु- ` 


तसो को बौद्ध बना लिया । इसपर कुमारिरूको बड़ा कोध आया वद 
. ५5० ब्राह्यणो को छेकर शास्त्राथं के लिये अग्रसरः इ । कुमारिलने 
पस्ताव किया कि शाख्रार्थम जो पराजित हो वह भार डाखा जावे! 
किन्तु धमंकीर्तिने जो कुमारक की . सत्यु नहीं चाहता था आग्रह 
क्छियां कि पराजित व्यक्ति विजेताके धमं को स्वीकार कर रे! इस 
` पुकार ध्म॑को पारितोषिकके रूपमे रखकर दोनो शासख्राथंमे भिड़ 


गये किन्तु विजयश्च अन्तमे धर्मकीतिके दी हाथ रही । कुमारिक 


ओर इसके ५९० अयुगामी बोद्ध हो गये । 


उसका 1द्‌ागवजय ॥ 


धमंकीतिं ने इसके पश्चात्‌ निर््रन्थ ( दिगम्बर जनो ) रघुवतिन्‌ 
ओर दूस पर जो विन्ध्याचलमे रहते थे विजय पायी । उखने द्रव 
खी (द्राविड) को लौरते हुपः घोषणा करादौ कि जो तयार हो आकर 


शाख्राथं करे । तीं लोगोकी अधेकांश संख्या भाग गयी ओर कुछने ¦ 


बिर्क स्वीकार कर छिया कि चह युद्धम उनके समान नदीं थे । 
उखने उस देश की उन सब धार्मिक संस्थाओं का जो अवनत. दशा 
मे पड़ी इई थी, उद्धार किया ओर फिर गहन बनभ जाकर एकान्त 
सेवन करने रखुगा.ओर ध्यान करने र्गा । 


धमंकीर्तिने अपने जीवन की समातिके दिनम कख्िग वेशम 
प्यक विद्ार बनवाया ओरः बहुतसे रोगोको अपने धर्मपरे. दीक्षित 
कर परलोक वासी हुआ । उसके वह शिष्य जिनकी आत्मा जह्यके 
समान हो गयीथी उसको दादसंरुकार के ल्यि स्मशानभूमिमे छे 


गये । बां पक :पुष्पौकी भारी बृष्टि दुई ओर सात दिन्‌ तक सारा. 


देश खुगन्ध ओरं रागो से भरा रहा । 


` , ‡ 


ह 
| 
१ 
|. 
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` . यह आचायं ( धमंकोति ) ओर तिव्वतका राजा स््ौत्सखंगम्पफे 
संमकाषटीन कटे जाते है, जो कि प्रमाणरूपमे माना जा सकता है 1 


धर्पकीर्तिका समय । 


इस कथन मे यह स्पण् है कि ध्मकीसि चधर्मपाखुका शिष्य था । 
ओर इस वासते कि धर्मपारू ६२५ ६० मे जीवित था ( जैखा कि 
हुप्नसांग क ठेखोसरे स्पष्ट दै) तो ध्मकीतिं भी उस्र समयक 
खगभग अवश्य रहा होगा । यह खमय धमकीर्तिके यजा स्ोत्संगम्पो 
का समकाखीन दोनेके भी अविरुद्ध है, जो ६२७-द९८ तक जीवित 
रहा । पेखा पतीत होता है कि ६३५ ई० मे धमंकीतिं बहुत छोरा 
था, क्योकि हु एनसागने उसका नाम नहीं चिया दहै । इसके विरुद्ध 
त्खिग, जिसने भारतमे &६७१-६९५. ई० तक याज्ाकी दिग्नागके 


पश्चात्‌ “धमंकीर्तिने न्यायम आगे कैसे उन्नति की? का वर्णन प्रभावं- 
पूणं शब्दौमे करता है । ध्म॑कीर्तिने ब्राह्मण नेयोयिक उयोतकर पर , 


आक्षेप किया है, इसके विरुद्ध ब्रहदारण्यकवातिक के रचयिता 
मीमांसक खुरोश्वराचायं ओर अष्टसदसखीके रचयिता दिगम्बर जैन 
विद्यानन्दिने धमकी कत प्रत्यक्चके .खश्षणकी समाखोचना की हे। 
्रमंकीतिं अन्य ग्रन्थोमे केवर कीति भी कहा गया है । वाचस्पति- 
ह धमकीर्तिक्छी समाखरोचना करनेके. लिय उनक्छा नाम 
ल्यादहै। 


धमरकीतिकौ र्चनाये । 


धरमंकीसिने निम्नलिखित ग्रन्थ वनाये-- 

१ प्रमाणवातिककारिका--यह ग्रंथ मूक संस्कृतम तो दुत है.1 
किन्तु इसका तिव्वी भाषामे अवाद मिता दै । इस ्न्थके 
बनाये जानेकी कथा भी वड रोचक है। कहते हँ कि एक दिन धर्मकीति 
दिग्नागके शिष्य ईश्व रसेनके यहां गये । वहां इन्दोने दिग्नागक्ा परमाण 
समुचय खुना । धम कीतिं उसको प्रथम वार खुननेसे ईश्वरसेनके समान 
उख ग्रन्थक विद्धान्‌ बनगये । उन्होने उसको दोबारा फिर सुना इस 
बार वह दिग्नाग के समान्‌ बन गये 1 ओर तीखरी बार सुनने पर 
उन्दौने उसमेकी कई गतिया निकाखीं । उन्हौने चह अशुद्धियां ईश्वर- 


सेनको बतखायीं । जिसने गुरुनिन्दापर अप्रसन्न होनेके स्थानम उनसे ` 


पकः समालोचनात्मक रीका.बनानेको फा । उसी पर्त्रिमका प्ल 
३ | । । 


१७ भ्रूभमिका 


स्वरूप यह श्रन्थ है । इसमे चार अध्याय है-जिनमेसे प्रथमे 
स्वार्थाजुमान, दवितीयम प्रमाणसिद्धि, ठतीयमे प्रत्यक्ष ओर चतु्थ॑मे 
पराथं वाक््यका वर्णन है। 

२ प्रमाणवार्तिकचत्ति--यदह प्रमाणवार्तिककारिकाकी रीका है । 
इसका भी म्रूल दुस्च दोकर तिब्बी अनुवादं ही शेष हे । 

३ प्रमाणविनिश्वय-इसमं न्यायविन्दुके ही समान प्रत्यञ्च, स्वर्था- 
जुमान ओर परार्थाचुमान नामके तीन परिच्छेद ष । इसका भी 
सम्भवतः मूर ददु ओर तिव्बौ अयुवादही शेष दै । 

४ न्यायविन्दु--यदह ग्रन्थ पाटकोके सामने है 1 इसका कणन आगे 
किया जावेगा । 

५ हेतुबिन्दुविवरण- इसमे तीन अध्याय है, जिनमै क्रमसे 
स्वभावदेतु, कायंहेतु, ओर अनुपरच्धिदेतु का वर्णन क्िया.गया है । 


 . & तकन्याय या वादन्याय-म्रूख इसका भी सम्भवतः द्युती है । 


७ सन्तानान्तरसिद्धि- 
८ समस्बन्धपरीश्चा- 
ओर ९ सम्बन्धयरीक्ला चृत्ति- यह सम्बन्ध परीक्लाव्छी टीका है 1 


( थै ) धपकौतिको संपदाय 1 


यद्यपि धर्म॑कीतिके विषयमे ऊपर (इस छोरीसी भूमिकामे ) कम 
नदीं लिखा गया तथापि उसकी सम्प्रदायको जाने विना यह विषय 
अधूरा ही रह;जाता है । इस विषयमे सब एक मत हैँ कि वह माध्य- 
मिक नदीं था क्योकि माध्यमिक दशन शून्यवाद है ओर ध्मकीतिके 
ग्रन्थोौमे स्थानं २ पर अनेक: पदाथं देखनेमे आते है । अतएव माध्य- 
मिक्त न. दोनेसे वह या तो वाह्या्थास्तित्ववादी ( सौत्रान्तिक ओर 
चैभाषिक ) ही हो सकता है या विज्ञानाद्धेतवबादी ( योगाचार) ही 
दो सकता है । अवष्व अव हम इसीपर विचार करेगे किं वद इन 
दोनोम॑से क्रिस. मतक्रा अदयायी था! ` 


यद पीके दिखाया जाचुका है कि धमंकीति धमंपाखुका 
शिष्य था ओर यह भी वतखा दिया गया है किं ध्म॑पाख योगाचार 
८ विज्ञानद्ैतकादः ) . मतावलम्की था! अतण जो मत गुरखुका हो वही 
शिष्यका भी दोना चादिये। किन्तु न्यायविन्दुमं स्थानर पर पेसे वाक्यं 
आये ड जिनसे.बाद्य अ्थंका अस्तित्व स्पष्ट प्रतीत होता है । उदाहरणं 
के स्यि पेसे कुछ -बाक्य दिये जते है-- | 





| 
| 
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"इन्द्रि यज्ञानम्‌ः पुष्टं १७ 
स्वविषयानन्तरविष्यसहकारिणेच्दियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन 
जनितं तन्मनोविज्ञानम्‌?? पृष्ट १७ 
“सव॑चित्तचेतानामात्मसं वेदनम्‌? परू० १९. 


भूताथभावनाप्रकषंपयन्तजं ` योगिज्ञानं चेति” प० २० द 
त्यादि २। 


न्यायविन्दुके इस भरकारके वाक्यही इस प्रष्नको उपस्थित करते 
हे कि वह वाद्याथास्तित्ववाद्री था या 'विज्ञानाद्धैतचादी ? क्योकि 
यद्यपि योगाचार बोद्य अर्थंको नहीं मानता तथापि उपचारसे उसको 
वह मी मानता ही है । यदि हम -धमंकीर्तिको विज्ञानाद्धैतवाष्दी मानद 
ती न्यायचिन्दुके बाद्यार्थासितित्ववाचक शब्दको आौपचारिक मानना ` 
पड़ेगा 1 किन्तु उन वाक्योौके दंगसे देखा प्रतीत नहीं होता। यदि उक्त 
वाक्य ओपचारिक होते तो उनमंसे किखीमे तो उपचारवाचक शब्द 
अवश्यदी होता किन्तु फेसा कोई शब्द न्यायविन्दुम उपलन्ध नहीं है 
अत्व धमंकीतिको विक्ञानाद्धैतवादी मानना युक्तिसंगत नहीं हे । 


इसे अतिरिक्त एक वात यह भी है कि धर्मकीर्ति पिरे तौर्थं- 
मतका था उसके दिभ्विजियसे प्रतीत होता है कि उसका मननं 
वेशेषिक आदि मर्तोका विशेष था । वेदान्तियोसे उखकी किसी नं 
भिडन्तका पता नहीं चरूता है । अतएव बौद्ध होनेखे पूवं वह ॒बाद्य 
ओर आन्तर दोनो प्रकारके पदाथंके असितत्वको माननेवाटे किसी 
दृशंनका अजुगामी होगा । सो दोनोौके अस्ितित्वको माननेवाङेकी 
दूखरी खीद्ी णककोही मानना या न मानना हो सकती है ओर वह 
सीढ़ी बाद्यार्थासितत्ववाद दहै) अत्व धमंकीतिं बाह्यार्थास्तित्व- 
वादी था] 


तीसरी बात यह भी है कि नैयायिक पायः कमसे कम बाह्य अर्थं 
को माननेवाखे होते दै । जेन यदयपि वाद्य ओर अन्तर दोनौ अर्थं 
को मानते है तथापि शास्राथंकी संद्चसको दूर करने ओर विपश्चीको 
आ्चेप्रका मोक्ता न देनेके चियेही उनको मतिज्ञान रूप परोक्चनानके 
सगव्यवहारिक पत्यश्च कहना पडा है ! अतणक पेखी दशामे यह आद्रा 
नदीं की जा सकती कि बोद्ध न्यायका उद्धार कर्ता धर्मकीरसिं वाद्य 
अथं तकका स्प रूपसे असितित्व न मानता होगा । 


१९. भ्यूमिका 


(५) ध्मेकीर्तिका धौद्ध न्याये स्थान । 
धमंकीर्तिके बौद्धन्यायमे स्थानको टिखनेसे पूवं यह पुर्न 
उपस्थित. होता है कि धम॑कीतिका बौद्ध दर्शनम क्या स्थानदहै ? 
किन्तु उसके बनाये हुष् किसी भी दाशंनिक अ्न्थके सामने न होनेसे 
हम इस विषयपर छिखनेमे असम थं हैँ । क्योकि केवर न्यायके प्रन्थ 
के आधारपर दाशनिक विषयकी समाखोचना करना हम योग्य 
नहीं समश्चते । .. 

यह पीके पुगर किया जा चुका है कि आचायं दिग्नाग आधुनिक 
बौद्ध न्यायके जन्मदाता थे। किन्तु गौतम न्यायसूत्रकं वात्स्यायन भा- 
ध्यकी रीका न्यायवातिकके रचयिता उद्योतकरने अपने ग्रन्थ मे उनकी 
खूब समालोचनाकी । उस समय इस समालोचनासे ब्राह्मणोका थमावः 
बहुत कुक बदु गया ओर बौद्धोका घट गया । दिग्नागसे धर्मकीतिं 
तकके बिचमे कोई भी णेसा बौद्ध नैयायिक नदं हुए जो उस उखडी 
इई पुतिष्ठाको जमाता। किन्तु धममंकीरतिने स्थान २ पर शाखां 
करके बौदढमतका इतना पुचार किया कि उसके पीछेके पयः सभी 
दशंनोके न्यायवाखोने उसकी समालोचना करनेमे दी अपना गोरव 
समद्चा । इन्डौने न्यायवार्तिककी भी समालोचना खूब की थी । इनके 
पञ्चात्‌ बौद्ध नैयायिकोमे पेखा दमदार कोई नैयायिक नही हु आ । इस 
वास्त जबकि हम दिग्नागको आधुनिक न्यायका जन्मदाता कहते है 

तो धर्मकीर्तिको बौद्धन्यायका उद्धारक कहना वहुत योग्य दोगा । 

(६) धर्मकीतिं कृत दिग्नागका खंडन । 

. पुमाणवातिककारिकाके बननेके वर्णनमे कदा जा चुका टै कि 
धर्मंकीतिने दिग्नागके म्रन्थमे.उसकी गखतियां पकड़ी । य्यपि हमारे 


सामने पुमाणवार्तिककारिका उपस्थित नहीं है तथापि न्यायविन्दु 


रीकासे दिग्नागसे धमंकीतिका मतभेद स्पष्ट पुगर हो जाता है ! यद्य 
पि डाक्टर सतीशचन्ड विद्याभरूषणने इस विषयपर मी काफी छिखा 
है किन्तु इख स्थरुपर उस विषयमे न छिखना भी अनुचित होगा 
अतपएव हम यां फर वही विषय डाक्टर साहिवसे अभिन्न सम्मति 
रखते हुए चिखते है-- । 

४.3 -इष्टविधातक्त्‌ विरुद्ध । 

. देतुके साध्यके विरुद्ध दोनेको दिग्नाग ओर धर्मकीतिं दोनोने 
ही हेत्वाभास माना है । किन्तु दिग्नागने अपने न्यायपुवेशमे हेतुक 


भ्बूमिक्ा २० 


अभिखषित ( 1""}1€१ ) साध्यके ( जिस समय साध्य अनिश्ित 


अथवा संदिग्ध हो ) विपरीत हदोनेको पुथ्‌ हेत्वाभास माना है 
जिसको उन्दने इष्टविघातरृत्‌ विरुद्ध नाम दिया है | किन्तु धर्म॑कोतिं 
ने अपने अन्थ न्याय बिन्दुमे इस सखम्मतिको यह कहकर अग्राह्य 
मानादहेकि दूसरा विरुद्ध हेत्वाभाख पुथममैहीगभितदहो जाता है। 
( #तच्र च तृतीयोऽपि इष्टविघातङृत्विरुद्धः ?---स इह करमान्नोक्तः। 
अनयोरेव अन्तभावात्‌ ।* अयं च विरुद्धः आचायंदिग्नागेनोक्तः । सख 
कस्मात्‌ वातिकारककारेण सता त्वया नोक्तः । भ्या० पृष्ठ १०३, १०४ 
भाषा प्र° २५ ) इश्टविद्यात्‌ङकूत्‌ विरुद्धका पक उदाहरण दिया 
जाता रै- । । 

नेच आदि दूसरेके उपयोगके घासते है । क्योकि वह संघात 
रूप है । जेसे-शयन, आसन आदि । ` । । 

यहा साध्य  दूसरेके चासते अनिश्चित या. संदिग्ध है 1 क्योकि 
चह संघात ( उदाहरणके चयि शरीर .) ओर असंघात ( उदाहरणक्ते 


` चये जोव ) दोनोौको ही बतला सकता है। यदि वक्ता दूखरेके 


लियः शब्दको असंघात अथंमं प्रयोग करे जिखको श्रोता संघात 
अथंमे सम जावे तो उस सभय साध्य हेतुके विरुद्ध दो जावेगा । 
उस समय वदं देतु इषटविघातकत्‌ विरुद्ध कहटखाता है । 

धमकीर्तिने अपने भ्रन्थ न्यायविन्दुमे इसको पिरे विरुद्धका 
ही उदाहरण माना हे । क्वौकि अनुमान वाक्यम प्रयोग किये हष 
साध्य वाचक शब्द्का प्क ही अथं हो सकता है। ओर यदि 
कटे हण ओर सममे इण अर्थोमे सन्देह हो तो प्रकरणसे पटिङे 
वासतविक अथं निश्चय कर खेना चाहिये । यदि प्रयोग किया . 
हआ अथं वासतविक दोगा तो साध्य ओर देवुसे स्वाभाविक 
विरोध दोगा । । । 

विरुद्धाव्यभिचारी । 
दिग्नागने एक ओर हेत्वाभास शविरुद्धव्यभिचारी भी माना है । 


जिसको उसने सन्देहका कारण कहा है । यह पेसे स्थानपर होता 


दै जव दो विरुद्ध परिणाम एक ही देतु ( ४्णात्‌ प) 1685008 ) 
से पुष्ट क्ियिजातेदहें। । 
उदारणके छिये-पक वैरोषिक दाशंनिक कहता हे -- 
शब्द अनित्य है क्योकि वट उत्पन्न होताः डे । 
एक मीमांसक उत्तर देता. है- 


२९ भ्रूमिक्ा 


शच्दनित्य है क्योकि वह श्रव्यं ( चुनने योग्य ) है । 

उपरोक्त मामकौ (398) मे काममे खाये इष दोना देतु क्रमसे 

वैरोषिक ओर मीमांसाके खिद्धान्तके पुष्टः करनेके कारणस उन २२ 
दशंनकारो द्वारा ठीक माने जाते है । किन्तु दो विरुद्ध परिणार्मोपर 


खेजानेसे वह अनिित ( एल्लपध्वा० ) है 1 ओर इसी वासते 
ह्‌ हेत्वाभास हैँ । 


धमंकीतिने न्यायविन्दुमे विरुदाव्यभिचारी हेत्वाभासका निषेध 
( न्या° पु० १११-११४७ भाषा० पर २७-२९ ) किया है ।` इसका 
कारण उन्हौनि यह दिया है कि यह न तो अनुमानके विषयमे उखता 
ही है ओर न शास्र ही इसका आधार है । देवुका साध्यमे 
स्वभाव, कायं या अनु पलन्धि रूपम रहना आवश्यक है। ओर 
उखके द्वारा टीक परिणाम निकखना चादिये । 
~ परस्परवियोधी दो. परिणाम णेसे देतुओंसे पुष नदींदो खकते 
जो टीक ( ‰९1१ ) हैँ । परस्पर विरू दो परिणामोके सिद्ध करने 
मे दो शाख उसी पकार सहायता नहीं कर सकते हैँ जिस प्रकार 
पक शास्त्र प्रत्यक्ष ओर अजुमानको पुष्ट नहीं कर सकता ( (९५१०६ 
०९०८-९ ) ओर वह केवल बुद्धिके न पद्ुचने योग्य विषर्योमं 
हयी प्रमाण होता है । इस वासते विरुद्धाव्यभिचारी असंभव है । 
 दष्टान्तका कायै। 
दिग्नागके विरोध धभ॑कीति ( चिरूपो देतुरूक्तः । तावतैव अथं 
प्रतीतिरिति न प्रथग्‌ दृष्टान्तो नाम साधनायवः कथित्‌ । तेनास्य 
खश्चणं पृथग [न ] उच्यते गतार्थत्वात्‌ । (न्या० पृ० १९१७, ११८ 
भाषा० प° २२९) सम्भवतः "नः भूकसे छट गया है । तिब्बी अयुवाद- 
म ननः भिता है 1) कता है कि रष्टान्तः नामका कोई साधनका 
अवयव नदीं है । क्योकि इसका देतुम अन्त्भावदहो जाता है । जैसे- 
पवंतमे अग्नि है क्योकि वहां धूम है । जसे पाकशालामे। 
इस वाक्यम दरष्टान्त पाकशाला ओर उसी परकारकी अन्य 
वस्तुपं हेतु म दी आजाती हैँ । अतएव द्षटान्त' पाकशालाको प्रथक्‌ 
कहना व्यथं है । ध्म॑कीति कहता है कि इतना होने पर भी द्र्टान्त 
का यद मूल्य है ही (--..--...-.- + -.---उनक्तम्‌ अमेदेन...पुनविे- 
रेण दर्शंनीयाबुक्तौ ।) कि यह हेतुके द्वारा साधारण रूपसे कथन चखिये 
षुपः को विगेषरूपसरे बतला .देता है 1 इस प्रकार साधारण कथन 
"सश धूम वाली वस्तु अग्नि वी होती हैः को विशेष द्रष्ान्त 
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पाकशाला ने अधिक जोरदार बनादियाजो कि धूम वाखीभी है 
ओर अग्नि वादी भी है। 


(७) न्यायविन्दु तथा उक्तका न्याय । 


इस बातको पमाणित करने की अव कोई अवश्यकता नहीं 
रह गर्दै कि प्राचीन काट्मे सब दर्शनकारोने अपनी २ प्रमाण 
व्यवस्था प्रथक्‌ ही खडी की थी । ययपि यद आवश्यक नीं था 
कि उन सबकी व्यवस्थां एक दूसरेते भिन्न ही दो तथापि अपनी 
मानी इई वस्वुके स्वरूपको बतखाने तथा अपनी युक्तिर्योको सिद्ध 
करनेके लिये प्रथक्‌ ही प्रमाणकी आवश्यकता थी। जां दर्शन 
पदार्थोका वर्णन. करता है वहां न्याय उन पदार्थोको सिद्ध 
करने वारी युक्ति्यौका वर्णन करता दै। इस प्रकार दशन ओर 
न्याय दोनो स्पेशल है । प्रमाण सामान्यका खश्चण ते एक परकारसे 
विशुद्ध दाशंनिक विषय है अत्व इस पर हम प्रथक्‌ विचार करेगे । 

यदह पीडे प्रमाणित कियाजा चुका दै कि यद्यपि बौद्धन्याय 
गौतमके न्याय दशंनके पीडे बना है तथापि भारतके दार्शंनिकोको 
विशुद्ध न्यायके ही भ्रन्थोको छ्िखनेका मागं बौद्ध नैयायिर्कानि द्यी 
दिखाया है । गौतमीय न्याय अथवा प्राचीन न्याय, दर्शन ओर 
न्यायका मिदा इ अन्थ है । किन्तु बौद्धौने अपने न्यायथ्रन्थोकी .. 


` स्वतन्ज रचना करके उस समय भमारतपर अपना सिका जमा 


खया 1 ब्राह्यणोके पास तो परिकरेसे ही न्याय दशन था 1 अतपव 
उन्होने उसकी ही टीका प्ररीकाओं तथा उसी दंगके अन्य ्रन्थोपरही 
भरोखा रखा किन्तु जेन नैयायिको से यद सदन न हुआ 1 अस्तु 
उन्दने भी बौद्धोके समान न्यायके ऊपर स्वतन्त्र प्रन्थ किखने 
आरम्भ क्िये। भारतका मध्यकालीन दाशंनिक इतिदास जेन 
ओर बोद्‌ धर्मोके ही शाच्त्रार्थोसे भरा पड़ाहै । धीरे काल 
योगसे बाह्यणोकां फिर प्राबल्य हुआ । उससमय अपनी कुड आन्तरिकः 
नि्वंख्ताओ तथ! कु जेन ओर ब्ाह्यणोके धकेसे बौद्ध धर्म पर 
तो एेसा आघात पचा कि वह भारतस्रे अद्रश्य ही हो गया । 


किन्तु जेन धमं किसी प्रकार सबकी चोरे खहता इञा अभी तक ` 


भारतवर्षम फे दी रदे है । मिथखा तथा नव द्रीपके नैयायिककनौने 
४ ह 

अभी खगभग छह सौ वशं पूवं प्राचीन न्यायका परिष्कार करे 

एकः नव्य न्याय खड़ा किया दहै किन्तु यह प्राचीन न्यायकाः ही 
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रूपान्तर है । अतपव मुख्य न्याय तीन ही हैँ । गौतमीय न्याय, 
जेन न्याय ओर बोद्धन्याय । किन्तु इससे यह न समञ्च टेना चाहिये 
कि अन्व दशंनक।रोने न्यायपर कु खिखा रही नहीं । क्योकि उनको 
अन्थोमे भी न्यायके बहु तसे अद्पर बहुत कख प्रकाश मिरखता है । 

आचायं धर्मकीतिने न्यायचिन्दुको न्को तीन परिच्छेदौमे विभक्त 
किया हे । जिनमसे .पुथम परिच्छदम पुत्यक्च, द्वितीयमे स्वाथाजुमान 
ओर तृतीयम पराथःचुमानका वर्णन दै । आचायं धर्मोत्तरे इसी 
ऋरमको अञुसरण करते इण इसके ऊपर एक विस्तृत रीका बनाई 
डैजो कि पाठकोके हाथमे रै । 

यद्यपि यह रीका बहुत अच्छी दै ओर इमं पुत्येक बातको 

भटीप्रकार समञ्चाया है तथापि यह रीका अयने असटी रूपमे 

केवर उन्दींके कामकी रह गर्दै जो बौद्ध दशशंनके विदान्‌ ह) 
वचोकि यदि गौतमीय ओर जेन न्यायके कोई विद्धान्‌ बिना 
बौद्ध दशंनका अभ्यास किये इसको स्वयं पढना चाह तो उनके 
स्यि मीः इसका पटना बहुत कष्ट साध्य है । क्योकि इसमें कु 
णेसे बौद्ध ॒परिभिाषिक शब्द आगये है जिनका अथं खाख पयत्न 
करनेपर भी बिना बताये इए समञ्चमे नहीं आ सकता । हमने 
इस चटिको यथाशक्ति अपनी सखंर्ङत रिप्पणी ओर भाषारीकामे 
दूर करनेका पुयरन क्रिया है । किन्तु यह कना कठिनौ कि दम 
इस पुयत्नमं कडा तक सफ हुए हैँ । 

अव हमको यह देखना है कि न्यायदिन्दुके प थक्‌ २ परिच्छदो 
क्या कहा गया है- 

पृथमपरिच्छेद । 

हम पीडे कह आये दै कि पमण सामान्य एक दार्शनिक विषय 

है अतपव पथम यहां उसीके रुष्चणपर विचार किया जाता है-- 
सांख्यदशंनमे कहा दै-- 

दयोरेकतरस्य वाप्यसन्निरृ्टाथं परिच्छित्तिः पमा तत्साधकः 
तमे यत्तत्‌ चिविधं पुमाणम्‌ । अध्याय ९ सत्र ८७ । | 

अर्थात्‌ असन्निक्ृष् ( पमातामें अपुनत ) अथंका निश्चय करना 
पूमाहे1 वह पमा चाहे वुद्धिं ओर पुरूष दोनो की धर्म हो, अथवा 
बुद्धिकी ही धमं हो, अथवा पुरुषकी ही धम॑दहो। जो उख पमाकां 
साधकतम ( करका एकमा ओर अभिन्नं कारण ) हो वह पृमाण 
श्ोता है । बह तीन पकारका है। 
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यहां यदि पमारूप फको वुरूषमे रहनेवाखा माना जावे तो बुद्धि 
चत्ति प्राण होगी । क्योकि षुरुषजन्य पुमा बुद्धि चरत्तिसे ही हो सकती 
डे न्यसे नहीं हो सकती । अथवा यदि पुमारूय फरक बुद्धिमेही रहने 
वाता भाना जावे ( क्वौकि पुरुष तो ज्ञानसे विकर पुथक्‌ है) तो 
इन्द्ियश्रत्ति सन्निकमं आदि ही पुभाण दोगे । क्योकि पुरुष तो पुमा 
का साक्षी है उसको पाता कदने में उसमें कत॒त्वकोा आरोप करना 

पड़ेगा अथवा यदि पौरुषेयवोध ओर वबुद्धिकृत्ति दोर्नोको ही पुमा 

कहा जावेगा तो उक्त दोनौको दी पुमाण मानना पडेगा । 

योगइश्नके पातं जरू भाव्यमें पथम मत ही स्जीकार किया गया 
है । किन्तु सख्यका पाचीन मत उपरोक्त मतौमेखे दूसरा प्रतीत दोता 
है! इख श्रकार स्यि तथा योग दशंनका प्रमाण अस्वसंवित ओर 
अचेठन है । 

पुमाणकःा छक्चण न्यायद शंन या वात्स्यायनमाष्य किसीमं मी 
नहीं मिरुता ! न्यायभाव्यकी रीका न्यायवातिकमे निश्नङिखित 
वाक्च भिरूते हैँ-- 


इन्द्रियं खल्दु अर्थंपुकाशकत्वात्‌ पमाणं... ... ... ..-उपरुन्धिदेतुः 
पुमाणम्‌ 1... .--पुमाणोत्पत्ताविन्द्रियाथंसन्नि कषंमपेक्चमाणाभ्यां पु- 


मातृपमेयाभ्यां पमाणं जन्यते । 

अर्थात्‌ अकी पुकाशक दोने से इन्द्रियदी पुमाणदरै। क्वौकि 
उपरन्धिका देतु पमाण होता है । ओर प॒माणकी उत्पत्तिमे 
इन्द्रिय ओर अथंके सन्निकषंकी अपेक्षां करनेवाटडे पमाता ओर 
प॒मेय ज्ञानके जनक दोते है । 

किन्तु अन्य म्रन्था को परिशकिन करनेसे पता चरता है नैया- 
यिक्त मतम मी सन्निकषं को दी पुमाण माना है । 

वेषेषिक दर्शनके पुशस्तपाद भाष्यमे छिखा है- 

` बुद्धिरुपरन्धि्ञानं पूत्यय इति पर्यायाः“ “° "* "तस्या सत्यप्यने 
कविधत्त्रे समासतो देविधे विद्या चाविद्या चेति ।*ˆ.“-““ध्चिद्यापि 
चतुविधा । पुत्यश्षङेद्धिकस्ष्ुत्याषंक्चणा । 
.. अर्थात्‌ बुद्धि, उपरच्धि, ज्ञान ओर पृत्यय ये सब दी पकार्यवाची 
ह । उसके ( बुद्धिके ) अनेक भेद होने पर भी संक्षेपसे दो भेद 
ह। विया ओर अविद्या 1. विद्याके मी चार. येद दँ । पुत्यश्च, 
अजुमानः; स्ति ओर आर्षं । 
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दसस - प॒तीत होता -है कि वैशेषिकोके विव्य ओर मण 
िन्न २ नदीं हे । अतप्यव वैशेषिक दशंनके अजुखार पुमाम्‌ 1 ५ ॥ 
मीमांसा मुख्य रूपसे दो आचाय कं मत च्थियि जते ह । 
कुमारिखभद् त 1 + 
प्रमाण | 
| म तानिभष्यमं यमाणम्‌ अर्थात्‌ जो न जने 
इष ओर तथाभूत ( वास्तविक ) अर्थो निश्चय करावे वह पुमाण 
हे।॥ यह एक पुकारका 1 ही हआ । 
पमाणका लक्षण यह दे -- 
व ारवपुकाको ज्ञाठ्व्यायारोऽनज्ञानरूपोऽपि पुमाणम्‌ अ- 
` (अनुभूतिः पुमा गम्‌ । द" 
क वास्तविक रूपको पुकाशित करने वाका शा 
अक्ञानरूद अुमव व्यापार पुमाग है र अजुमूति या अदुमव 
ण { पमाण भी ज्ञान रूप दट-- चे 
प पुखिद्ध ग्रन्थ परीक्षा सुखलमे पुमाणका चद 
खक्षग किया गया रै--“स्वपपूर्वाथव्यवसगयात्मकः ज्ञान । 
अर्थात्‌ अपने ओर पूं अर्थीको निग्चय करानेवाखे ज्ञान 
पमाण कहते है \ इसमे मी ज्ञानको ही पुमाण का दै। क 
“ अव अन्तम देखना चाषे कि_ बौद्ध दशंनमे इस विषय ४५ 
कहा है 1 न्यायविन्दु मूलम पुमाणके स्थानपरः ५ ( ह 
शब्दका पयोग भिता दे । सभ्यग््ञानके विषयमं रीका । 
"अविसंवादकः ज्ञानं सम्यग्क्ञानम्‌? । न्याय पव पु ५पं०२९ ह 
जो पदिङेसे जाने. इण पद्‌ार्थमे पुत्ति करता दे र व 
संचादकः कहते हैँ । ज्ञानके विषयमे मी यही व टतौ ह 
ज्ञान भी उसी पुकार स्वयं दिखङाये इष्ण अर्थम प व 
हुआ संचादक कहा जाता हे । अतएव अविदित अ्थंको बत 
वाला ज्ञान स्यान कददाता है 1 जेखा कि कदा ऋः 
` -“उनधिगतविषयं पुमाणम्‌ ॥ न्याय ९ ध -६पं०१ 
थात्‌ पुमाण अविदित विषय वाखा दह) त 
कोधो चुमाण.ओौर ज्ञानको दौ पदार्थन मानक्रर 1 
ड 1 जैखा कि जैनिर्योने भी किया हे। ज्ञानम "सम्यक्‌' त 
संशय, चिपर्यय ओर अनध्यवसाय लानौको स्पष्टतया पुसः 
निवेध किया है 1 *अचिसंवाद्क' अथवा अनधिगतविषय? से मड 
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द्वारा स्वीकार किये हए धारावाहिक क्ञानमे पुमाण्यको" निषेध 
कियादहै। | । 
बौद्धोकी पुमाणसंख्या यद्यपि ओर सर्भोसे तो भिन्नहै कितु 
वैशेषिकोके समान ही दै । उन्दने पुत्यश्च ओर परोक्षदो ही परमाण 
मने दहै । (न्यायविदु चृ० १० माषारीका प° १) अंतर दोरनोमे केवर 
इतनाही है कि वैरोषिकः तो उपमान ओर अर्थापत्ति आदिका अचुमान 
म अंतभाव कर ङेतारै कितु बौद्ध कायं, स्वभाव ओर अनुपरून्धि 
देत जनित ज्ञानको ही अचुमःन मानता दै । अर्तएव बौद्ध अलुमानमे 
उनका पूणं अंतर्माव नहीं है । । 
वौद्धौका पुत्यश्च जितना विचित्र है उतना ही उखको समञ्चना 
भौ कठिन दै। दन्द दशंनकार्यौतने इन्द्रियोओौर पदाथ्॑के सन्निकमषंसे 
उत्पन्न हुए ज्ञानको प्रत्यक्ष माना है। जेनियोका पुत्यश्च भी यथपि 


विचित्र ही है किन्तु उसका समद्चना उतना कठिनं नहीं है। 


जेनियोने पुत्यश्लके दो सेद किये दैँ--ष्टक इन्द्रिययुत्यक्च ( अथवा 
साव्यवहारिक पुत्यक्च ) दूसरा अतीन्द्रिय पत्यक ( अश्वा पारमा- 
थिक या सुख्य पुत्यक्च )। जेनिर्योका इंद्विय पुत्यक्च खगभग दू 
दर्शनकारोके ही जेल है कितु अतीरद्विय पूत्यक्ष एक पुकार का 
योगिज्ञान है, जो केवर आत्मिक शक्तिसे आत्मामे ही होता है। 
बोद्ध रोग कल्पनो रदित ओर निर्घान्त ज्ञानको पुत्यक्ष कते हैँ । 
( न्या० पृऽ १९ मा० पुऽ १) कल्पना रदितको पुत्यक्ष कटनेका 
कारण यह है कि कल्पना अर्थकी उपर्थितिकी अयपेश्चा नहीं रखती 
कितु बौद्ध पुत्यक्च अर्थके खानिध्यमे ही हो सकता है । अन्य 
अवस्थाओौमे नहीं हो सकता ( च्या० पुण १३ १४, १५ ) 
इन्दौने पूत्यक्षके चोर मेद मने 

इन्द्रियप्रत्थश्च, मनःपत्यक्ष, स्वसंवेदन पुत्यश्च ओर योगिपुल्यक्च, 
जो ज्ञान इन्दरियोके आश्रित होता है उसे इन्द्रिय पुत्यश्च कते हैँ । 
( स्या० पुऽ १७मा० पृ० २, इन्द्रिय विक्षान ( इन्दिय पुत्यस्च) को 
दूखरे श्चणमै जव कि इन्द्रियज्ञानं समनन्तरपुत्यय ( भा० पृऽ 
पं० ८) होगयाद्य, जो ज्ञान होता है वड मनो विज्ञान या मनः 
पत्यश्च कहखाता है 1 ( पु० ९७, १८; १९ भा० पृ० २) इसमे ओर 
इन्द्रिय विज्ञानम अन्तर केवर इतना ही है कि इसमे आखम्बनः 
पुत्यय ( भा० पू २ पं १३ ) इन्द्रिय विक्ञान होता है भौर इन्द्रिय- 
विक्ानमे -आङम्बन पूत्यय घट यर आदि पदार्थं दोते है । 
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यद्यपि बौद्ध दशंनम आत्मा या जीव नामका कोई पदार्थं नदीं 
है तथापि सुख दुःख आदिमे धँ खसखको भोगता हं" अथवा भ्म 
दुःखको भोगता हं आदि भरत्यय होते ही दै । इस अनुभवको 
ही स्वसंवेदन पुत्यक्ष या आस्मखंवेदन कहते हे । 

` योगिपृत्यक्च स्प ही है वह योगियौके ही होता है । 

म्रत्यक्चका विषय भी पएकश्चणवर्वी पदार्थं ह । किन्तु अनुमानका 
विषय सामान्य क्षण र । अर्थात्‌ अयुमानके द्वारा अनेक श्चणोकी 
चातको भी जान सकते हैं । । 

परत्यक्च प्रमाणका फर अत्यक्च ज्ञान दे ओर ज्ञानका पदार्थे 
समान चनजाना ही परमाण हे । क्योकि उसीसे पदार्थका ज्ञान दोता 
हे । ( न्या० पृ०यरय्कोनं० रेकौ टिप्पणी ) 


द्वितीय परिच्छद्‌ । 


आचायं धर्मकीर्तिने जिस प्रकार प्रथम परिच्छेदमें पमाणका 
लक्षण किये चिनाद्‌। उसके भेद्‌ कर._ङाखे हैँ उसी भकार यँ 
मी अचुमानका लक्चण किये विना ही परिख अञुमानके स्वार्थाुमान 
ओर परार्थाजुमान दो भेद दी कयि दै। हमारा अयमान है कि यह 
बात धर्मोत्तराचायं को भी अवश्य खटकी थी किन्तु प्रथम परिच्छे- 
दमं उन्डौ ने इसको प्रगट नं करते हुए स्वयं ही पमाणका ङश्चण 
कह दिया है । क्यौकि उसमे टश्चण कषटनेके लिये मेदवाङे वाक्यसे प- 
दिखे एक ओर भी वाक्य था। किन्तु इस परिच्छेदमें पष्टिरे ही वाक्य- 
से भेद चर पड़े । यह रीकाकारको अपनी खरक शंकोके रूधमे अगर 
करनी ही पड़ी ( न्या० पर० २९२ पं० ४) किन्तु आगे चकर उन्हौने 
इसका स्वयं ही समाधान किया है कि मेदका कहना ही लक्षणका 
कहना हे । क्योकि दोनौके लक्षण विरुकृर प्रथक्‌ २ दोनेसे उनका 
एक ङक्षण खम्भव नहीं है ! ( न्या० पु° २९ पं० ५) किन्तु युक्तिसे 
विचारनेसे धर्मोन्तराचार्य की यह दीक कमजोर वैठती है। 
वर्योकि उन दोनौक अच्यन्त पुथक्‌ होते हए भी अलुमानकी उपेश्चा 
तो उनम एकता ही है। आचायं धमंकीर्तिने दोनो अयुमार्नोके 
यह लक्षण किये है- । 

श्त स्वाथं च्रिरूपादिङ्कायचुमेये नानं तदचुमानम्‌' । न्यायविन्डु 
प ०२९. श्रिरूपकिङ्गाख्यानं परार्थाञमानम्‌ न्यायविन्दु प° ६१। 
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अर्थात्‌ जो कषान अनुमेयमं (न्या० प° २२) भिरूपकिङ्कसे 
उत्पन्न होता है उसे स्वार्थाजुमान कते हैँ 1 

तथा तरिरूपलिङ्गका कहना परार्थानुमान हे । 

यद्यपि इन ङश्चणौसे स्वार्थायुमानका ज्ञानरूप तथा परार्थाजुमान 
का वचन रूप होना स्पष्ट है तथापि इन दोनोका एक लक्षण हो 
सकता था। क्योकि यद्यपि यह दोर्नो ज्ञान तथा वचन रूपै 
तथापि दोना दी तिरूपलिङ्कसे उत्पश्न होते है । अतष्यव आचायं 
चर्मकीति अथवा धर्मोत्तर अनुमानका रश्चण शिरूपलिङ्गत्वमजु- 
मानम्‌" कर सकते ये 1 जैखा कि प्राचीन न्यायके नये श्रन्थ 
सिद्धान्तमुक्तावली, तकभाषा तथा तर्कसंग्रहकारने भी किया दे। 
इन सवने ही ज्ञानात्मक स्वार्थाजुमान तथा वचनात्मक परार्थाचुमान 
माना हे । तथापि “लिङ्कपरामग्ः दोनौमे समान दोनेसे इर््दोनि 
मलिङ्कपरामर्शो ऽचमानम्‌” अजुमानका छश्चषण का हे } 

जैनि्यौका अजुमानका र्षण इन खवसे अधिक परिष्ृत डे। 
वह यद है | 

'साधनात्खाध्यविज्ञानमयु मानम्‌ः ८ परीश्चासुखसू्र उदेश ३ सूत्र 
९) अर्थात्‌ खाधन या देते साध्यका कषान होना अनुमान है । 
इसमे यदह बात ध्यान रखने योम्य है कि जेनी ज्ञानको ही अद्मान 
मानते है 1 परार्थाुमान भी उनके यह ज्ञान सूपदही है 1 अन्तर 
दोन अुमानोमे केवल इतना ही हे कि स्वार्थाच॒मान चिना किसीके 
उपदेशके अचुमाता ( अनुमान करने वाखा ). स्वयं कस्ता हे। 

किन्तु परार्थानु मानका ज्ञान अनुमाताको दूसरेके वचनसे होता दै 1 

आचार्य धर्मकीसिका भी परार्थाचुमानसे सम्भवतः यही आश्य 
था किन्तु उस समय योग्य . शब्द्‌ स्मरण न आनेसे वह सीधे आचायं 
दिग्नागके पीडे दी चरे गये । क्योकि परार्थाजुमानके लक्षणक्ती पुशिमें 
उन्दौमे देतु यदह दिया है कारणे कार्योपचारात्‌” ( न्या० पु दे )। 
अर्थात्‌ यहां कारण भ्वचनः मै कायं ्ञान' का उपचार करठेनेसे 
वचन ही परार्थाुमानं माना गया है । 

रेखा विदित द्योता है कि अनुमानके स्वार्थं ओर परार्थभेद बौद्ध 
्ेयायिक्तौके आविप्कार थे । क्योकि न तो उनका सिद्धसेन दिवाकर 
( खगभग ४८०-५५५५० ६० ) से पिटके जेन न्यायके श्रन्थौमे ही 
उ्छेख हे ओर नं न्याय दानमे ही दै 1 विसद्ध इसके न्याय दर्शनम 
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उखे ओर ही पर्धवत्‌ , शेषवत्‌ ओर सामाच्यतोद्रष् नायके तीन 
भेद उपखन्ध होते हैँ 1, 

ऊपर न्यायविन्दुकथित स्वार्थाजुमानका लक्षण कहा जा चुका 

हे। यदि सक्षम टषटिसे विचारं किया जाते तो बचौद्धौका (त्र स्वां 

त्रिरूपालिङ्काद्यदयुमेये शानं तदज्चुभानम्‌? ओर जेनियोका (साधना 
त्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌' एक ही बात है । क्योकि अचुमेय साध्य 
होता दही है ( न्या० प° ३३ पं० १६ ) ओर च्रिरूपचिङ्क भी हेत॒के 
अतिरिक्त ओर कुछ नदीं दै । जैसा कि न्यायचिन्दुके बहुतसे 
स्थलसे प्रगट होता है! इसी वास्ते स्वार्थाजुमानके छश्षणक्ते 
पञ्चात्‌ न्यायविन्दुमे पश्षधमत्व, सपक्चसत्व ओर विपक्चा- 
दुव्याचरत्ति नामक जिरूपलिङ्कका वर्णन किया गया है । यदि 
विस्तारसे कहना हो तव त्रो मध्यकालीन नैयायिर्कोके समान 
इनम अवाधितविषयत्व ओर अखत्प्रतिपश्चच्च ओर बद्ये जा 
सकते हँ किन्तु बौद्धौने तीन ही रूपःरखकर देतुका कथन किया 
है) इस अवखर पर हमको फिर जेनिर्योका हेतुका खृध्चण स्मरण 
हो आता दै जो इनसे अधिकश्परिष्छत, संक्षिक्त{ तथा युक्तिपूर्णं है । 
वद यड है-- | 

1 निश्चितो हेतुः । (परीक्षासुख उदेशं ३ 

सूर २५। 

र अथोतः जिसका साध्य (अनुमेय) के साथ आविनामावी सम्बन्धः 
निशित दहो वह देतु होता दै। 

वास्तवमे विचष्ट किया जावे तो चिरूपलिङ्कः अविनाभावनियम 
अथवा व्यासिके अतिरिक्त ओर कुछ नदीं दै । 

इस धरकार न्यायविन्दुकारने हेतुके ठक्चषणका वणन - करके फिर 
उसके भेदौका वर्णन किया है । किन्तु उन वेचारोको अपना अभि- 
राय प्रगट करने योग्य पर्याप शब्द यदा मी नही मिक दै । क्योकि 
कभी वर्ह पक्चधमंत्व आदिको चिरूपछिद््‌ कहते हैँ तथा कभी वं 
हेतुके भेद अञुपरच्धि, स्वभाव छिङ्क ओर कायंछिङ्कको भिरूप- 
लिङ्क कहते हैँ । इसी सुसखीवतमे पड़ जानेसे ९उन्टौने चिरूपलिङ्ककते 
एक स्थानपर श्रेरूप्य' { ल्या० प° ३० पं० ९६) तथा दूसरे स्थान 
पर सेदौको श्रिरूपलिद्ध कहा है ( न्या० पृऽ ३५ पं० ९०) 

अव थोड़ा विचार वौद्धोके इन तीर्न हेतुओपर भी कर| प्राचीन 
नैयायिर्ाने तो देठके मेद करनेपर विशेष ध्यानही नहीं दिया ह 1 
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ह, सैन नेयायिकौमि :देतुके भेद वौद्धौसे मी अधिक कयि दै। 
किन्तु विषयान्तर दोः जानेसे दम यदा केव बोद्धोके ही देके 
जेदौपर विचार करगे । 
यह पीठे दिखललाया जा चुका है कि वौद्धौने देतुके तीन 
मेद माने है-- 
स्वभाव, कायं ओर अनुपरन्धि । 
जो पदार्थं उपलब्ध है वदः अुपखन्ध नदीं हो सकते अत्व 
उपदन्ध दोना पदार्थका स्वभाव दै। स्वमाव लिङ्गम पदार्थोःकी 
यदह उपकन्धि दी हेत रूपमे उपस्थित की जाती हे । जेखे-“्यह बश्च ` 
दै, क्योकि यदह शीशम है' । । 
कार्यलिङ्क अयुमेय ( खाध्य ) के हि कायंको देखकर = 
उपखन्धिका अनुमान करता है। जेसे ; †कसीने . धुरम देखकर 
कला कियद अग्नि हे। कमौकि यहां  । धुं हे ।' 
पदार्थका न मिखना अयुपलन्ि है । बौद्धौने इसको मी देतु माना 
हे ! जेसे-देवदत्तको उसके घर अजुपस्थित देखकर कोई कदे-- 
देवदत्तः चरभे नहीं है । क्योकि वद वां अजपलन्ध =, 
इन तीना देत॒ओंमेंसे स्वभाव ओर कायं वस्तु की उपस्थिति 
ओर अनुपकन्धि अजुपर्थतिको साधन करते है । | 
इसके पश्चात्‌ कुड इन देतुओका दी वणन करके अञुपलव्धिके 
मेद बतल्ाकर द्वितीय परिच्छेद ध किया गया है । अयुपरन्धिके 
मेदौको हम चिस्तारके भयसे यहां नहीं टखिख रे है । 
४ तृतीय परिच्छद्‌ । 
दस्य परिच्छेदमे।परार्थानुमानका वर्णन है । आरंभमं उसकी 
परिभाषादी हुई रहै, जिखका पी वणन कर आये दहै 1 इसके 
पश्चात्‌ उसके सखाधम्यंवत्‌ अ र ॒वेधम्यवत्‌ दो मेद्‌ बताकर स्वयं 
ही कह दिया है कि इनमे अर्थसे कोई भेद नहीं हे त 
मेद है ( न्या० पू०द३ पं० ५)! अत्व इन दोनोके विषयमे हम यां 
शं लिखेंगं 1 | र. 
=. ही प्रयोगौमे पश्चका अवश्य ही निदंश किया जाना 
चाहिये । अतपणव पराथामानके मेदौकं पञ्चात्‌ पद्छका चणन्‌ किया 
गया दे। जो कि र्गमग सभी न्यायोमे एक ही भ्रकारसे का ध 
ह । यह खामान्य रूपसे परार्थानुमानका वबणन समास हो गया दहै, 


३९१ भूषिका 
श दसय पञ्चात्‌ देत्वाभासौका वर्णन है । यह पीछे बतलाया 
खुकाटै कि वौद्ध देतमे पक्षधर्मत्व आदि तीन वार्तौका होना 
चश्यक मानते है । अतएव उन्‌ तीनो रूयौमेखे एक भी रूप्रके न 
अथचा संदिग्ध होनेपर हेत्वाभास हो जोता ङ । अतणव 


निरूपलि लेद्धः माननेसे बौद्धौको तीन ही हेत्वाम ध 
< १ ् 
जोकि यह्‌ हे चाभास भी मानने 1 हैं । 


असिद्ध, विरुद्ध ओर अनैकान्तिक | 
सा जा काहे कि मध्यकाखीन नैयायिक देतुरमे 
चा ष दोना व मानते थे । अतपप्व उनके मतके 
क इन्दी, तीन बाधितचिषय, ओर सतप्रतिपक्षये दो ओर 
ड देनेसे पाच देत्वाभास होते हे । 
[ज मे ॐ. र 
० व न विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम ओर 
पच हेत्वाभास माने ं,जो कि ऊपर वालौसे 
अविरुद्धही ह । । 
जेनि्योने अरि नै ॑ ॑ 
क, म 1 अनेकान्तिक ओर अकिञ्चित्करये 
9 ह माने है । जिनमे अकिञ्ित्कर हेत्वाभासः नया हेत्वा- 


न्यायविन्दुमे मे इनको द्‌ पेद 
नैयायिको से विशेष व ^ 
देत्वाभासोके पञ्चात्‌ दरष्टान्त ओर द्रष्ठान्तामास्का वर्णन है ¦ 
न ध बतला आये किं आरसिक बौद्धन्यायपर गौतमीय 
हेककि ¢ त पूरा छाप लगी हुई हे । न्यायबिन्दुको देखनेसे पता चरता 
= § र इतनी पकी हो गई थी कि धमंकीतिभी उसकी उपेश्वा 
करस्रको । होने इसी कारणसे उन्होने ग्रन्ण समाप्त करते २ विशेष 
त न पर भी थ जाति ओर जात्युत्तरका थोडा 
य्य कर ही डाला । जिनमे सरे जाति न्यायदशंनका पक 
व हे ह न्यायविन्दुकी समाखोचनाको समा करते हु 
प्य तो है ५ ओर आवश्यक प्रतीत होता है ,कि न्यायदिन्दु 
न च व किन्त यह सूत्र या वातिक मी नदीं है । सज 
नम्बर उपप्षासे इसको कऽ मी सकते द । किन्तु कऊेखके वीचमे 
क इत्यादिका बिजकुल अभाव होनेसे इसको सूज समश्चना मी 
न हे । हमारी सम्मतिमें यद बौद्ध न्यायक्ते ऊपर एक स्वतन्त्र 
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निबन्ध है जो किं चिचारकर पेसे ढंगसे छिखा गया है कि उसका 
प्रत्येक वाक्य सूज खा प्रतीत होता है। 

न्यायचिन्दु खीकामं पृष्ठ ६९ पं० १६ म 'तस्येवेतिः पाट है किन्तु 
उखक्ा मूर उपलन्ध नद्यं है । यद्यपि (तस्यैव को अगद वाक्यम 
मिसा देनेसे चह वाक्य ( तस्यैव तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेतु- 
त्वात्‌ ) पूरा दो जाता-है तथापि चित्तम यह खरका वना ही रहत! 
है किन जाने ओर करै २ पार छट गया हो। , - 

न्यायविन्दुखे भ्रगर होता है कि आचायं धर्मकीति ओर धर्मोच्तर 
दोनौ अन्य भारतीय दशंनोके मी धुरन्धर विद्धान्‌ थे! कर्वोौकि 


दष्टान्ता भासके वर्गन तथा अन्य फेस ही स्यो पर उन्दोने थोङ२ 


शब्दम अन्य द्‌शंनौके सिद्धान्तौकां अच्छा वर्णन किया है । 
चायं धमंकीर्तिने न्यायचिन्दु प° १२६ पं० १८ तथा पू १२८ 


 पं० १९ मे जेनियाके तीर्थेकर ऋषमका उल्केख दोनो स्थर पर तथा 


चधंमानका उद्छेख पथम स्थर किया है 1 इससे प्रगट होता. हे 
कि उनके समय आठवी शताच्दीमे मी जेनेतर विद्धान जेनधर्मका 
श्रथमं उपदेश देने वाखा भगवान्‌ ऋषमदेवको ही -समद्चते थे न कि 
भगवान्‌ कधंमानकों । जैनधर्मंका प्रथम उपदेष्टा भगवान्‌ मदावीर 
या पाशर्वनाथको कटने की धारणा पाश्चात्य पेतिदास्िकोफे दी 
मस्तिष्ककी उपज विदित होती है। 

न्यायविन्दु जेखा किल्ट न्थ है वैसीही पुचुर संख्याम इसकपी 
टीकायं नदं भिरुतीं । यद्यपि रीकाये इसकी भी कम नीं बनीं 
तथपि उनमेसे अधिकांश का मूर संस्कत लुत दो गया है, केवल 
उनका तिच्चछजुवाद शेष है । न्यायदिन्दुकी निम्नलिखित रीका 
बनी ईै-- ` | | 


कृत । इसमे न्यांयचिन्दुका सारांश है । `` 
२. न्यायबिन्दुपू चं पश्च . संक्षिप्त--आचायं कमलकश ( रुगभग 
७५० ई० ) छत । इसमे न्यायदिन्दुकी समारोचना्ओका संक्षेप हे । 


३--धर्मोत्तररिप्पणक-श्येताम्बरः जैन आचार्यं -मह्वादिन ( खग . 


भग <२७ ई० ) छत ॥ धर्मोत्तरृत न्यायचिन्दु रीका की खीका । यह 
अनदिखवाङ्ा पाटने ताडपत्र पर लिखी इई रखी टै 1 ० 
४-न्यायाबन्दुखीका-आाचायं विनीतदेव .( रुगभग ७०५ ई०) 


रूत, यह न्यायविन्दुके ऊपर विस्तृत रीका है 1 । 


द 


९. न्यायविन्दुपिण्डार्थ--आचायं जिनमित्र ( क्गभग १०२५ ई० ) | 
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५-न्यायविन्दुलीका-आचायं घर्मोत्तर (खगभग <2ॐ ई) रत ६ 
यह पाठकौके हार्थोम विमान हदै। यद भी न्यायविन्दुके ;ऊपरः 
विस्वृत रीका है। व 

८. न्यायविन्दुे ब्ौद्धदशेनके प । ५ 

न्यायविन्दु विशुद्ध न्यायका ही अन्य दै तथापि पसद्ख 
धश (र आशयति उसमे रेसे वाक्व भी रिख ह जिनसे बौद्ध 
सिद्धान्तौकी बहुत कु छलक मिखुती है । दमने ण्स वाक्ोको 
यथाशक्ति प्रयत्न करके न्यायविन्दुमे से निकाला डे आर उनके, अन्दर 
खे हमारी सम्मतिमे जो दार्शनिक सिद्धान्त निकटे जा सकते ह उन 

को नीचे दियादहै-- श 
 ( १) ज्यं सांख्य सखत॒खे सत्‌ को उत्पत्ति भानला दे वहाँ चोद 
असखत्‌की उत्पत्ति ओर खत्का निरन्वय विनाश मानतां है । जेखा 
= त चासत उत्पाद उत्पच्तिम्त्वम्‌ । सतश्च निरन्वयो विनाशो 

ऽनित्यत्वं सिद्धम्‌" । ( न्या प° ९१ पं० ३) | 
े ( २ ) बौद्धने विच्लान, इन्द्रिय ओर आगयुके निरोधक ही मरण 
मानां हे । जैसा कि धर्मकौर्तिने कहा है-- 
भ्विज्ञानेन्द्रियायुनियोधरश्चमस्य मरणस्यानेनाभ्नुपगमःत्‌ः । 
 { न्या० पु० <र पं० १२) 
( २ ) बौद्धदशंन ब्कषोम विज्ञान दिका सदूमाव नदीं मानता । 
अकत्यव मरने या जीनेका उनम विकर्प ही नदीं दै - 
` (तस्य च विज्ञानादिनिसोधार्मकस्य तरूष्वसं भवात्‌" । ( न्या० ° 


+° प॑र रे ) = = ॐ _ _, श धर्मन्कीति [4 
(७ ) बौद्ध खस आदिको अचेतन मानते ह । जंखा कि घम 
के निभ्नलिखित वाक्यसे प्रगर होता है-- 


"अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पचिमत््वमनित्यत्वं वा सांख्य 
स्य स्वयं वादिनोऽसिद्धम्‌? 1 ( न्या० प° ९० पं० १८ शद) 


, ..( ५) बौद्धः आपत्माको नीं मानता । जैसा कि रीकामै कहा यया है- 


. न्तदिह बोद्धस्यात्मैव न सिद्धः” । ( प०.२२ पं० २२ ) तथा च्वोद्धे- 
नोक्तं नास्त्यामा? 1 (णु दरे पं०२) र 

, ( ६.) पीठे बतला दियर द कि चोद्ध दशन विज्ञान, इन्द्रिय ओर 
आयुके निरोधक मरण मानता है किन्ल आत्मको नर्दः मानता ६ 
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यह यद शङ्का दोती है कि जब आव्मा दही नर्दीहैतो मरण किसका 
होता है। उसका समाधान यह है कि वौद्ध वासतवर्मै मरम नरी 
मानता किन्तु निरोध ( र्कना ) मानता है । बौद्ध प्राण आदिक 
मानता है किन्तु अनाव्मवाध्ी होनेसे न तो उनको सात्मक ही मानता 
है ओर न निरात्यक ही मानता है। जव तक विज्ञान आदि शरीरम 
रहते है तव तक शरीर जीता है जव नहीं रहते तो सर जातादहे। 
इस वासते प्राण आदि जीवित शरीर सम्बन्धी दहैं। जैसा कि धर्म॑ 
कीर्सिने.कडा है-- 

-सात्मकःत्बेन निरात्मकस्वेन वा प्रसिद्धे भराणोदरसिद्धिः' । ( ष° 

१०७ पं० १ )। तथा (तस्माज्जीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः । ( पर० 
१०७ पं५ २० ) । 

(७ ) कर्म॑को अन्य द्शनकार्योके समान वौद्धने भी अनित्यदहीं 
माना है । जैसा कि सीकाम का है-- | 

'साध्यविकलं कमं तस्यानित्यत्वात्‌? 1 प०१९१२२ पं० १० ) 

(८ ) परमाणुको बौद्ध भी मूतं मानतादहै जैसा कि रीका 
मे कदा है-- | । 

“असवंगतं द्रव्यपरिमाणं मूर्ति; । अस्वंगताश्च, द्रव्यरूपाश्च पर 
माणवः । ( पु १२२ पं० १२) 

(९ ) घटको अनित्य भी माना है ओौर मूतं भी माना दहै! जैसा 
कि कदा है-- | 

, शघरस्तरूभयविकखः ! अनित्यत्वान्पू तंत्वाश्च घटस्येति । ( पू० १२२ 
पं० १४ 

८ श ६ ) बौद्ध दर्शनम जो पदांथं विद्यमान हैँ वह सव अनित्य हैँ । 
जैसा कि धर्म॑कीर्तिने कदा दै-- 

ध्यत्खत्तत्सवंमनित्यं यथा घरादिरिति?। ( प्र० ६५पं ९) 

( १९ ) बौद्ध दर्शनम साध्य ओर साधनको विक्र {अभिन्न 
मान कर उनका तादात्म्य सम्बन्ध माना है। उनम भेदं खमारोप 
जनित है । जैसा कि कहा टै-- 

'साध्यसाधनयोर्तादात्म्यम्‌ ! समारोपितस्तु स!ध्यसाधनयो- 
मेदः" । ( प° ७० पं० ७ ) हमने न्यायविन्दुके उपरोक्त घाकयोमि से 
स्थूरू स्िद्धान्तोको ही निकाला है 1 सूशषम सिद्धान्तौको निकारनेका 
काम अपने चिये असाध्य समद्यकर विशेष वचिद्धार्नौके लिये 
छोड दिया हे । | | 


३५ भूमिका 


धन्यवाद्‌ । 


इस भूमिकाको समासत करनेके पूवं शुके एक ओर कत॑व्यका 
पान करना है । सबसे प्रथम सुद्चे डाक्टर सतीशचन्द्रजी विद्ाभू- 
षघणको धन्यवाद देना है जिनकी पुस्तकसे मेँ इस भूमिकामे देतिदा- 
सिक अंश देनेम सफर इअ हं 1 ययपि हमने इस विषयके अन्य भी 
कड त्रन्थ देखे, किन्तु उनसे कुछ भी विशेष खभ न दो सका । दूसरे 
मुम: डिन्दू विश्वविद्ाख्यके फिखासोफीके भोफेसखर तथा सहायक 
रजिस्यर पं० इन्दरदेव जी तिवारी पम० ए० को देना है जिनसे मुञ्च 
को समयः३ं पर योग्य सम्मति तथा अनेक पकारकी सहायता मिरी 
है । वास्तचमं आपकी सदायताके चिना मेरा काम अत्यन्त गुरूतर दो 
जाता 1 गचनमेन्ट संस्कृत काटेजके धिसिपट तथा संस्कृत परीक्ला- 
ओके रजिस्टर पं० गोपीनाथजी कविराज पम० ए० की सदायता 
का तो मै अत्यन्त आभासी हं, जिन्दोने अपने अमूल्य समयको नष्टकर 
सुभे विविध प्रकारकी सहायता दौ है। 


मदैनी, बनारस । | चन्द्रशेखर शास्री। 
ता० २८ जून १९२७ ६० । | काव्यसाहित्यतीर्थाचायं । 
1 क 1 - 9. 
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तत्प्रभावं 
पण्डितधुरन्धर--श्रीकृष्णवल्लसा चायेस्जामीनारायणविरचितम्‌ 


भन्योऽयं नूतनो विशिष्टं न्यायशाच्नं नम्यन्यायसस्वसंखतम्‌ एतत्तर्वचिन्तामनि- 
निभृतो मजते, न्यायसुक्तावरो त्वत्रांऽशेष्ु भिलिताः रकाशते, शत्र भन्ये 
भमेयस्ण्डः भथमः, तत्र १ प्रयमपरिच्छेदे विशि रत्या षदार्थनिरूपणम्‌ , २ 
परिच्छेदे पदा्थ॑साधर्म्यादि।नसूपणम्‌ , २ द्रम्यनिरूपणम्‌ , ४ गुणनिरूपणम्‌ , 
५ तत्तदरुणनिरूपणम्‌ । ततो दधधितीयः भमाणसखण्डः अबतेते, अत्र ८ परिच्छेदे 
ज्ानतश्वनिरूपणम्‌ , ७ तकंतस्त्वनिरूपणम्‌ , ८ नवप्रमाणानां सविस्तरप्रतिषादनम्‌ 
९ विविधा विभ्रतिपत्तयः । १० ततोऽलुमानस्य सपरिकरविस्तरः, ११ शब्दस्य 
िस्तरः, त्र श क्तिवाद्ुत्लिवादशन्दशक्तभन्यशिका सिद्धान्तकौचुदीभ्रदशिता 
अपि च कारणफलश्ररारा बहुधा शब्दनोध्सदहिता निरूपिताः । ततः ्रभिति- 
सखण्डस्तृतीयः, शत्र १२ परिच्छेदे ज्ञान्मितीनां सबिस्तरसखङूणसख्यातिक- 
जिवेचनानि । ततः भ्रमातृखण्डश्चतुर्थः, अत्र १२ परिच्छेदे अमाताऽऽत्मा 
खवेदाशंनिकपू्पक्षोत्तरपक्षसिद्धान्तरीत्या बहरा प्रतिपादितः । १* परिच्छेदे 
जीवेश्चरमा यान्रह्मपरब्रहयेतिषश्चतत्वानि प्रतिपादितानि ! एवमयं न्यायशानल्ञतचुको- 
ऽथिकतत्त्वसन्तानको नव्य्रणालोस्नातकछो विस्तृतन्यायाऽरण्टस्थदर्भयन्त्रवत्‌ 
दर्शकः पण्डितानां त्वतीवोपकारद्तोऽच्येत्‌ णामच्ययनेन शारायेबहु्ताऽऽपायकः 
शअमनेकदशेनरूयातीनां विशदनया वर्णनप रोऽघुनाऽऽयतौ चऽतीबोपक्छारक सुद्रथते, 


पदरवाक्यग्रमाणपारावारपारोभः 


%०--०० 


श्चयिता नन्यन्यायायाचायेः विद्रत्साचंमौमः 


श्रीकृष्णवह्लसाचायेः 1 


~~~ ~~ ~+ - “~~ 








हव नमः सवैक्ञाय 


न्यायविन्दुः 





प्रथमपरिच्छेरः 
| > ग्ट 
जयस्ति जातिन्यसनपरवन्ध- 
~ = अ विजे 
प्रसरतिहेताजगतो निजेतुः 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो 
मनस्तमस्तानवमादधानाः ॥ 


कै ९ तत्र विदुषामन्रणी श्रीधर्मोत्तराचायैः न्यायानविन्दुं व्याचिख्यासुः 
भ्रातसिष्सिवग्रन्थस्य नि्विघ्नरपरिसमाप्त्ययै शिष्ाचारपरिपालनार्थकवा 
स्वमतं स्थापयन्‌ मगवतो बुद्धस्य गुणसस्तवनं करोति । "जयन्तिः" 
धव्यादिना । खगतस्य भगचलो बुद्ध स्य वाचः वाण्यः जयन्ति । कथम्भू- 
तस्य बुद्ध स्यत्यत आह -जाकतीनाम्‌ भाणणेखाम(न्यानां । "“जातिर्जात- 
ञव साम्यम्‌? इत्यमरः । व्यसनस्य विपदः “व्यसनं विपदि स्रश्ि देवे 
कामजकोपजे"? हत्ययरः । प्रवन्धस्य सन्दभस्यं परम्परायाः इत्यथः 1 
या प्रसखूतिः दच्योतः श्वरणे नार इत्यथः । 'श्रसुतिः भ्रसवेदच्योत 
इत्यमरः । तस्या हेतुः कारणभूतस्तस्य । पतन ससारस्य दुःखखम- 
यत्वं बुद्धस्य तद्विना कारणत्व प्रदर्दितम्‌ । जगतः ससारस्य. 
विजेतुः जयकच्तैस्तास्मननासक्तस्येर्य्थैः । पतेन बुद्धस्य सधसंखा- 
रखस्न्रन्धिचिकारषु जयिर्वं जगतरतरणन्व् सूचितम्‌ । रागादीनाम्‌ 





२ पथमपरिच्छदः 


सम्यग््ञानपृर्वंकेव्य।दिनास्य परकरणस्याभिधयप्रयोजनय्रच्यते- 


सभ्यग्न्ञानपूर्विका सवपुरुषाथेसिद्धिरिति तद्‌ व्युत्पाद्यते। ` 


दिविध हि प्रकरणररीरं शन्दोऽथश्वेतिः। तत्र शब्दस्य 
स्वाभिधयपरतिपादनमेव भयोजनम्‌ । नान्यत्‌ । अतस्तर्जं निरू- 
प्यते , अभियं तु यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तत्प्रतिपत्तये 
शब्दसन्दर्भोऽपि नारम्भणीयः स्यात्‌ । यथा काकदन्तप्रयोज- 





रागद्रेषखोभमोदादिससारसम्बन्धिभावानामसातिददाच्ुस्तस्य । एतेन 
` तस्य वतराशित्वं द्ांतितम्‌ 1 पतादशाः खगतस्य बुद्धस्य चाचः 
-जयन्ति  कथस्भूता-वाचः इत्यत आह ~मनः इत्यादि । मनसो य- 
तत्तमस्तस्य तानवं तनोः भावस्त कादयमादधानाः सस्पाद्‌यन्त्यः । 
पतेन बुद्धस्य वाचि ज्ञानपरदत्वं धकर्डकूतम्‌। 

सौगताः “"ुद्ध परमेदवस्यावतार'” इति नाभिमन्यन्ते । किन्तु तेषां 
मते सव ससारिजीवानामिकव बुद्धोऽप्यास्मिन्नेव ससार ऽनादिकाटा- 
दारभ्य ससखरति. स्म । पश्चात्कारुखन्धिवद्ात्‌--द्युभकमे इत्वा 
काश्चिच्छ्ुभगतीः प्राप्तवान्‌ । क्रमेण च स द्यद्धोदनणग्रदे सिद्धार्थो 
चभूव तत्र कानिप्वीदनानि यौवनसुखमयुभूय तेष्वसन्तुष्ः सन 
यैःचनावस्थायामेव सकखत्रपुत्रादिगर परेल्यय्य सुदुष्करं तपश्च 
कार । क्रमेण च ससारकारणीमूतगागाद्वेमावान्‌ त्यक्ता बुद्धो चभ्र 
व । तदनन्तरे स सवेससाार्जीवान्‌ दुःखनिचुल्युयायं बोध्रयिच्वा 
निवोण भराप्तवान्‌ । अयमव भावा रीकाकाटेण श्छोकेऽस्मिन्‌ भ. 
` दितः 
९ “सम्यग्क्ननपूर्विक्रा सवेत्यादिनाः' इति फा ठान्तरम्‌ *क” पुस्तके ¦ 
२ “चेति इति पदं “ख” पुस्तके न विदयते । 


[क 


२ 'स्व्राभिघयर " इत्यस्य स्थाने ("अभिधेयः इति पासे वि- 


द्यते ख" पुस्तके । 

छ सर्वेषां राब्दरानां स्वामिधियप्रतिपादनपरत्वाव । "नः इति पदं “कः 
चूस्तङके न विद्यते । 

५ “अष्भिघेये तु निः प्रयोजने वस्प्रातिपन्तये"” इति पाठान्तरं “ख 


पुस्तक । 


न्यायाविन्दुः । |, 


नाभावान्न तत्पसीक्षारम्भणीया प्रेक्षावता । तस्मादस्य प्रकरण- 
स्यारम्भणीयत्वं दरेयतागिधयप्रगाजमनेनोच्यते । यस्मात्सम्य- 
गज्ञान विका सवेपुरुषाथंसि द्धिस्तस्मात्तभातिपत्ययैमिदमारभ्यत 
इत्ययमत्र वाक्याथैः । | 

अत्र च प्रकरणाभियेयस्य सम्यग्ज्ञानस्य सवैपुरूषाथासेद्धि- 
देतव परयोजनयुक्तम्‌ । अरस्पिश्वाथं उच्यमाने सम्बन्प्रयोजना- 
भिधयान्युक्तानि भवन्तं । तथा दहि-पुरषार्योपयोगि सम्यग्ज्ञानं 
ङगुत्पाद्‌यितञ्यमनेन प्रकरणनेति ब्रुवता सम्यग्ज्ञानमस्य शब्द्‌ 
संदभेस्याभियेयं, तदृव्युन्पादनं प्रयोजनं, प्रकरणं वेदमुपायो 
व्युत्पादैनस्यत्युक्तं भवति । तस्पादभिधेयभागप्रयोजनानेधा- 
नसामथ्यीत्सम्बन्धादन्युक्तानि भवन्ति । न त्विदमेकं वक्यं 
सम्बन्धमाभेपेयं प्रयोजनं च वक्तु साक्षात्सभभेम्‌ । एकं तु वद्‌- 
त्रयं सामध्योदशयंति । तव॒ तदित्यभिधेयपदम्‌ । व्युत्पाद्यत ` 
इति पभ्रयोजनमिदम्‌ । प्रयोजनं चात्र वक्छुः भक्ररणकरणनव्या- 
पारस्य चिन्त्यते श्रोतुश्च श्रवणव्यापारस्य । तथा दि-स्वे भे- 
स्षावन्तः भदृत्तिप्रयोजनमन्विष्यँ भवतेन्ते । तत्थाऽऽचार्येणः 





१ “*तत्धराक्तेपत्तये"” इति प्राडान्तरम्‌.*“ख”” पुस्तके । | 
२ यतः-सिद्धा्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवतैते । शाखोदौ 
तेन वक्तव्यः सम्बन्धः खश्रयोजनः ॥ १॥ यावत्‌ प्रयोजनेनास्य खम्ब- ` 
न्धो नाध्भिधीयते । असम्बद्धप्रलापित्वाद्धवेत्तावदसङ्कतिः ॥ २॥ 
तस्मात्‌ व्थाख्याङ्गमिच्छाद्धिः सेतुः सथ्रयोजनः । शास्नकतारख- 
म्बन्धो वाच्यो नान्योऽस्ति निष्फलः ॥३॥ 

३ “उपायो उयुत्पादनस्य'' इत्यस्य स्थाने “उपयोग्युत्पादनस्य' शति. 
पञान्तरम्‌ “सखः” पुस्तके । । 

७ “वाच्यं” इति पाठान्तरम्‌ “ख › पुस्तके । 

५ ““"सामथे--ष्टकः तु वदत्‌" इति पाठान्तर “ख” पुस्तके । ^ 
पुरतकरे नैतान्यश्चराणि जीणेतयाऽवलोकितुमदाणि । दख ०'प्रयाजनपद्‌ "1 
ऽखम्यक्‌श्रकारेणाुखन्ध्राय । <““च” इति पद्‌^क'" पुस्तके न्‌.विद्यते । ` 


६ भ्रथमपरिच्छदः 


मकरणं क्रिमर्थं कृतं श्रोदाभेश्च किमर्थ श्रूयत इति संश्षयन्युन्पा- 
दने भयोजनमाभिधीयते' । सम्यग्ज्ञानं स्युत्पाद्यंमानानामात्मानं 
वयुत्पादकं कतुं प्रकरणमिदं कृतं; शिष्यैशाचार्थमयुक्तामात्मनो 
वयुत्पात्िमिच्छाद्धिः मकरणमिदे " श्रूयत इति पकरणकरणश्रवयोः 
्रयोजनव्युत्पादनम्‌ । सम्बन्धप्रदशनपद्‌ तु न वियते । साम- 
थ्यादेव तु स प्रतिपत्तव्यः । मे्षावता दि सम्यग्ज्ञानन्युत्पाद्‌- 
नाय प्रकरणमिद्मारन्धवतायमेवोपायो नान्य इति दर्सित प्वो- 
पायोपेयमावः भरकरणग्रयोजनयोः सम्बन्ध इति। ` 

नरं च प्करणन्रवणास्रायुक्तान्यप्यभिधेयादीनि अमाणाभा- 
वासक्षावीद्ने शन्ते तक्किमेतेरारम्भप्रदेरशं उक्तैः । सत्यम्‌ । 
अश्रुते प्रकरणे कथितान्यपि न निश्चीयन्त उक्तेषु त्वभमाणकेष्व- 
प्याभिधयादिषु संशय उत्पद्यते संशया ब ग्रवतन्ते । अथसंशायोऽपि 
दि भ्दत्यञ्गम ्रक्षावताम्‌ । अनथेसंश्नयो'- बनिइत्यज्गम्‌ । अत 
एव शाख्रकररेणेव पूर्वसम्बन्धादीनि युज्यन्ते वक्तुम्‌ । व्यारंपरा- 
तरुणां हि वचनं . काडार्यंथमन्यथापि सम्भाव्यते । शास्ता 
तु भकरणप्रारम्भे न विपरीताभियेया्भिधाने भयोजनयुत्प्या- 
मो नापि प्रदत्तिम्‌ । अतस्ते संशयो युक्तः । अनुक्ते तु प्रतिप- 
चसूमिनिपप्रयोजनमाभेषेयं संभाव्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तप- 


१ भयोजनस्य रस्षणामेदम्‌। 

२ बोष्यमानान्‌ शिष्यान्‌ रति । ख. व्युत्पाद्यमानानाम्‌ । ' 

२ प्ेशेष्षणोत्पादयत्य्थमिति व्युत्पादकः बोघक इति यावत्‌ । 

४ शद्मि' ति पदं ख पुस्तके न विद्यते । ५ ज्ञातव्यः । ई नजुपदेन 
शङ्का व्यज्यते सवत्र । ७ अपि" इति पदं “ख” पुस्तके न विद्यते 1 

< ^ग्रेदशः”” इत्यद्णुद्धः पाटो विद्यते मुद्धितपुस्तके । 

९. सत्यमित्यद्ध स्वीकारे । | 

१० “सख पुस्तके “अपि” इत्याधिको पाठो विद्यते +. 

९९ स. “आख्यादणां रीकाकाराणाम्‌ ।” ` १२ क. “कीडार्थ० 
स्यथायैभयरोजना(मादाव 1१७ सम्बन्धादिषु 1 ११त्घु सम्बन्धिषु 1 





| (६. 
भ 
( 





न्यायविन्दुः ५, 


रीक्षाया इव, अराज्यानुषएानं चा ज्वरर्हरतक्षकचुडारत्नाङ्ञा- 
रोपदेशवत्‌ , अनभिमतं वा प्रयोजनं मातरःवेवाहक्रमोपदेशवत्‌ , 
अतो वा प्रकरणाल्लघुतर उपायः भयोजनस्य, अनुपाय एव 
वा पकरणे सम्भाव्येत । एतासु चानर्थसम्भावनास्वेकस्याम 
प्यनथसम्भावनायां न प्रेक्षावन्तः भ्रवतैन्ते । अभिधेयादिष्यथ- 
सम्भावनाञ्नयैसम्मावना विरुद्धात्पयते । तया तुं मेक्नावन्तः 
भवनन्त | इति अक्षावतां प्रबत्यङ्गभथं सम्भावनां कर्तुं सम्बन्धा- 


. दीन्यभि्धायन्त इति स्थितम्‌ । 


 अविसवार्दकं ज्ञाने सम्यग््नानम्‌ । खोके च पूवपद 
तमथ प्रापयन्सम्बार्दैक उच्यते तद्रञ्ज्ञानमपि स्वयं दर्ितमर्थ 
श्राययत्संवादकमुच्यते । पदात चर्थे भव्तंकत्वेभव भापकत्वं- 
म्‌ । नान्यत्‌ । तथा हि-न ज्ञानं जनेयद्थं प्रापयति । अपि 
स्वर्थे पुरुषं प्रवसैयत्प्रापयत्यथेम्‌ । भ्रवतेकत्वमपि प्ररत्तिविषय- 
भ्रदशचकस्वेमव । न हि पुरुषं हरात्मवतीयितं शक्रांति विदानम्‌ । 
अत ख्व रच॑थीधिगतिरेष प्रमाणफलम्‌ 1 अधिगते ” चार्थे भवर्ति- 


तः पुरुषः भावितशथा्थेः । तथा च सययाधेगमात्समाप्तः भमा- 


१ ख. ““ज्वरह तककः ०? २ स्त, पुस्तकस्य “मावाप्रकरणात्‌* 
इति पाठान्तरमद्युद्धं भ्रतीयंते । । 

३ ख- पुस्तके सख्यावाचीराच्दः ५ अपि ददयतेऽअ । चतुर्ण 
पूचोणामप्यग्रे सख्याः स्यन्ते । 

४ ख. पुस्तके “तक्तेषु"” पाठान्तरसुपलभ्यते । यथ्ादुद्धत्वात्‌ 
““उक्तेषु"" इत्यस्य स्थाने भयुक्तमिचवारखोकयते । 

५५ तु” इति पदं ख. पुस्तके न द्यते । 

& ख. ““अभिसवादसंज्ञानं'* इति पाठान्तरमद्युद्धं भ्रतीयते । 

७ न खुल पूर्वसुपदर्दितेऽ्थै श्रवतैकत्वमपि त्वपूवंसुयद्िते.ऽय 
वसै कत्व सवाद्‌कत्वम्‌ । < “स्वयं' इति पदं “क” पुस्तके न विद्यते । 

९. उल्पात्तिष्ण पव । १० ख. ज्ञानम । 

१९ “ख, इति पदं ख. पुस्तके नैवोपलस्यते। २१२ श्चाते 


क प्रथमपरिच्छदः 


णव्यापारः । अत्त एवानधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । यनव हि ज्ञाने 
न प्रथममधिगतोऽथेस्तनेव भवरितः पूरुषः प्रापेत श्वायथेः । तते- 
वार्थे किमन्येन ज्ञानेनाधेक. कायम्‌ ¦ ततोऽचिगतार्वषयमपमाण- 
म्‌ । तत्र योऽर्थो दृष्टत्वेन ज्ञातः स प्रत्यक्षण प्रवृत्तिविषयीकूतः । 
यस्माच्रस्मिन्नय प्रत्यक्षस्य साक्षात्काश्त्विव्यापारो विकल्येनाचुग- 
म्यत तस्य प्रददोकर प्रत्यक्षम्‌ । तस्मादृदष्टतया ज्ञातः प्रत्यक्षदर्चि- 
तः । अनुमानन्तु लिङ्गदशनानिश्िन्वेल्मदृत्तिविषयं दश्चयति । 
यथा च प्रत्यक्षं प्रतिभासमानं नियतम दश्ेयति, अनुमानं च 
चिङ्सम्बद्धं नियतम दलोयति । अत एते नि्थतस्याथस्य प्र- 
दशके । तेन ते प्रमाणे । नान्यादज्ञानम्‌ । प्राप्तुं शक्यमथमाद्‌- 
श्चयस्प्रापकम्‌ । पापक्रताच्च भमाणम्‌ । आम्यां प्रमाणाभ्याम- 
न्येन च ज्ञानेन भदरितोऽ्थः कथिदत्यन्वविरधरयस्तः । यथां 
मरीचिकासु. जलम्‌ । स॒ चासत्वारमाप्तुमज्षक्यः । कथिदनिय- 


तो भावाभव्रयोः । यथा -सज्चयार्थः । न. च- भावामावाभ्यां 


युक्तोऽर्थो जगत्यास्ति । ततः प्राप्त॒मश्षक्यस्तादशचः । सर्वेण चा- 
चिद्गजेन विकस्पेन नियामक्रमदष्टरा प्रहृत्तेन भावाभावयोरनियत 


पवा दरीयितन्यः । स च प्राप्तुमशक्यः । तस्मादशक्यप्राप- ` 


णभत्यन्तावेपरीतं' भावाभावनियतं चाथ द्दोयदप्रमाणमन्यन्ज्ञा- 

नम्‌ । अथेक्रियाथिभिवा्थक्रियासंनेथाथप्राषिनिीमत्तं ज्ञान भ्र- 
ग्यते ! यच तम्यते तदे तेन शाखे विचार्यते । ततोऽ्थक्रिया 

१ “च” इत्यधिकः पदं ख. पुस्तके । २ स्व. ततैव चार्य” । 


३ प्रत्यक्षरध्रत्वेन । ४ ख. भचुत्तविष्यः । ५ निश्चय कुर्वत्‌ । 


११ > 





६ क. पुस्तकस्य “गलङ्कसम्बन्धम्‌ ` इते पाराशद्युद्धो प्रतीयते । ` 


श 9१ 


७ ख. नियताथस्य'' । < ख. ““उवद्येयत्‌” र ख. “दरि 

१० विरः १९१ ख. पुस्तकस्य ““अत्यन्तविपरीतमावाभादानि? 
इति पाटोऽद्युदधो भरतीयते । 

१२ ““अर्थक्रियासमर्थ'" इति पारो ख. पुरुतके न विद्यते । 

१४ “तेन” शति पदं क० पुरुतके नैवोपलभ्यते 1 





न्यावनिन्वुः ७ 


समथवस्तुप्रदश्षकः सम्यग्ज्ञानम्‌ १ यच तेन प्रदर्दिषते तदेवः भराप- 
णीयम्‌ । अयोधिगर्मात्मक्रं र भ्रापकमिस्युक्तम्‌ । -वजं परद्ि- 
तान्यदरस्तु भिन्नाकारं भिन्देसं भिन्नकाटं च । विरुद्धध्मेतस- 
गाद्धन्यदवु । देशकाराकारमेदश्च विरुढध्म॑संसंभंः । तस्माद 
न्याकरवद्रस्तुग्राहि नाकारान्तरवति वस्वनि भमाणम्‌ । यथा 
पतशङ्खुग्राहि - शुके शङ्खं । देशान्तर स्थग्राहि च न देशान्तरस्थे 
प्रमाणम्‌ । यथा ऊुम्बिंकाविवरदेशस्थायां मणिमभायां मणिम्रा- 
हि ज्ञानं नापवरकदेश्स्ये मणौ । कारान्तरयुक्तग्राहि च न का- 
खछान्तरवति चस्तुनि- परमाणम । . यथाद्धरात्रे मध्यान्दकाखवस्तु- 
ग्राहि स्वभज्ञाने नाद्धरात्रकाटे वस्तुनि पमाणम्‌ । नलु च॑ देश- 
नियतमाकारनियतेः च ` प्रापयितुं श्क्यं यत्कारुं तु परिच्छन्न 
तत्काङं न श्षक्यं भापयिदुभ्‌। नोच्यते यस्मिन्नव काटे परि च्छि- 
यते. तस्मिनेव कारे भापयितव्यमिति । अन्यो हि ददौनकालो- 
न्यश्च पराश्किलः । किं तु यत्का प्रिच्छन्नं वदेवं तेन प्राष- 
गौरम्‌ । अभेदाध्यवस।याच संतानगतमेकल्वं द्रष्टव्यमिति । 
सम्यग्ज्ञानं पूर्व कारणं यस्याः सा तथोक्ता । का्यापूर्भ 
भवत्कारणं पूवैयुक्तम्‌ । कारणशब्दापादीने तु ॒पुरूराथसिद्धः 


१२५ 


साक्षात्कारणं मन्धते । पूर्वशब्दे त पूर्वेमात्रम्‌ । द्विविधं च सम्य- 





१ ख अथाकनजियासम्भ्थवस्वधिगमात्मकत्वम्‌ । 
२ अ्थाध्िगमे। । । 
क० पुस्तकस्य ““संसम्रः' ख० पुस्तकस्य च “संसर्भीः"' इति 


पारवद्युद्धां । 


७ सख ^“ अन्याकारवस्तु"” । ५५ क ० ““कुःषिका' । 
६ «च? इति पदं क० पुस्तक न विद्यते । ` 

७ “तेन” इति पदं क० पुस्तक न विद्यते 1 

< अध्यस्सायो ज्ञानं । ९ क० ख० ङाब्दापादष्ने | 
१० ख० पुस्वकस्य “गम्यत ' इत्ति पाटोऽद्रुद्धोऽस्ति । 


, पथमपरिच्छेदः 


ग्ञानम्‌। अथेक्रियानि भासम्‌ , अ्थीक्रियासमर्थे च प्रवतकम । त- 
थोयेल्यतैकं तादिह परीक्ष्यते । तच्च पूवैमात्रम्‌ । न तु साक्षा 
त्कारणम्‌ । सम्यग््ञाने !है सति पूरवदष्स्मरणम्‌ । स्मरणादभि- 
खाषः । अभिटाषासवर्तिः । प्रषृत्तश्च प्रतिः । ततो न सा- 
क्षद्धेतुः । अथक्रियानिभै।ते तु यथपि साक्षातपेततिस्तथापि 
तन्न परीक्षणीयम्‌ । यत्रैव हि प्रेक्षावन्ताऽ्थिनः साङ्कास्तत्परी- 
श्यते । अथक्रियानिभोसे च ज्ञाते सति सिद्धः पुरुषार्थः । तेन 
तत्र न साशङ्का अथ ज्ञाते । अतस्तस्न परीक्षणीयम्‌। तस्मात्प- 
रीक्षाईमसाक्षात्कारणं सम्यग्ङ्ञानमादशेयितं कारणशब्दै षरित्थ- 
ज्य पूवेग्रहणं कृतम्‌ । 

षुरूषस्या्थः । अर्थ्यत इत्यथः । काम्यत इति यावत्‌ । 
हेयोऽथे उपोदयो वा । हेयो ह्यर्थो हातुमिष्यते । उयोदेयोऽप्यु- 
पादातुम्‌ \ न च रेयोपदेयाभ्यामन्यो राशिरास्ति । उपेक्षणीयो 
च्यनुपदियत्वद्धेय एव । तस्य सिद्धिहीनघरुपादाने च । हेतुनिवनन्धं- 
ना हि सिष्दिरुत्पत्तिर्च्यते । ज्ञाननिवन्धना तु सिद्धिरनुष्टान- 
म्‌ । देयस्य हानमनुष्ठानम्‌ । उपादेयस्य चोपादानम्‌ । ततो 
हेयोपादेययोहीनोपादानलक्षणानुष्टितिः सि्िरेदैच्यते । 

सवौ चासौ पुरुषाथेसिद्धिश्वेति । सर्वशब्द इह द्रव्यका- 


स्य शतो न च प्रकारका । ततो नायमथैः । द्विपरकारापि 





१ "मध्ये" इत्याधेकं ख० पुस्तके । २ कामना। 
३ ^व'* अर्थं कियानिभोौसात्‌ 1७ ख० “प्राप्तिः? । ५ क० ज्ञाने" । 
६ खः “आ्थेनः' । ७ ““अपि"" पद्‌ क० पुस्तके न विध्यते । 


८ देतुरास्ति निबन्धन कारणं यस्याः । 

९ क्ञानमस््ति निवन्धन यस्याः 1 

१० इति इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । 

१९ ऊृरस्नस्तु सम्पूर्णः । रृरस्नस्य भावः कारस्यन्यस्तास्मन्‌ । 
१२५ दति पाठः क० पुस्तके न चिदयत। 


भथमपरिच्छेद्‌ः ९ 


सदिः सन्यगडानानिवन्धनेति । अपि त्वयमर्थः। या काविति 


दधिः सा सवौ इर्स्नैवासौ सम्यग््नाननिवन्धनैवेति । भिभ्याज्ञाना- 
द्धि काकताीयापि नास्त्य्थेसिद्धिः । वथा हि-यदि प्रदाक्षत 
मर्थं भाषयत्येवं ततो भवत्यथैसिद्धिः । प्रदाशवं च भ।पयत्स- 
म्यग्ज्ञानमेव । अदचितं चाप्रापयन्मिध्याज्ञानम्‌ । अभापकं च 
कथमथेसिद्धिनिवन्धनं स्याव । तस्मायन्मिथ्याज्ानं न ततोऽयं 
सिद्धिः । यतश्राथातिद्धिस्तत्सम्पग्ब्ञानभेव 1 अत षव सम्यग्ज्ञानं 
यत्नतो व्युत्पादनीयम्‌ । यतस्तदेव -पुरषार्थसिं द्धिनिवन्धनम्‌ । 
ततो यावद्श्रूयासपुरुषयेतिद्धिः सम्यम्डानानेबन्धनैवेति ता- 
वदुक्तं सां सा सम्यग्न्ञानपूर्विकेति । इति क्षब्द॑स्तस्मादितय- 
स्मिनर्थे । यत्तदोथ नित्यमभिसम्बन्धः । तदयमर्थो यस्मात्सम्ध- 


 गज्ञानपूर्ँका सर्वेषुरुषाथेसिद्धिस्तस्माच्दृव्युत्पादते । यदपि च 


समासे गुणीभूतं सम्यग््ञानं तथाह प्रकरणे ब्युत्पादायेतन्य- 
स्वास्रधानम्‌ । ततस्तस्येव तच्छब्देन सम्बन्धः । व्युत्पायते इति 
विभ्रतिषत्तिनिराकरणन भातेपायते ्युत्पयत इवि । 


चतुर्विधा चात्र विपरातिपातच्तः । सख्यालक्षणमोचैरफरषिष- ` 


१ “णचः” इति फाटः ख० पुरुतके नैवोपलभ्यते । 
२ ^खिद्धि ०” त्यस्य स्थान “सिद्धेः” इति पाटः स्व ° पुस्त । 
३ ख० पुस्तकस्य “यावदृभरूयाः” इति पाटोऽद्यु्ः अर्तीयते । क~ 
““या काचित्पुरूष०-- सम्यग्न्ञान०”” ख ० “सा सम्यम्क्लान० '? { 
छ ख० पुस्तके “सा” इति पदं न विद्यते । 
“तदुल्युरपा्ते"” इत्यस्य स्थाने ““तत्खम्यम्कान श्युत्पायते"- 
इति पाटः स्ेऽपुस्तके 1 
£ “व्युत्पायते इति पद्‌ ख० पुस्तके म वतेते १ 
गोचरस्तु विषयः 








१० ` म्यायबिन्दुः ` ` 
या । तत्र संख्याविपतिषंत्तिनिराकतुभाद-- 
| दिःविधं सम्यग्ज्ञानम्‌ । 


दरौ विः अकारावस्येति द्विविधम्‌ । सख्याप्रद्चनद्रीरण 
उथाक्तेमेदो दाक्षितो भवति । द्रे एव॒ सम्यगज्ञानव्यक्ती इति । 
स्यीक्तं मेदे भद चेते परातिव्यक्तिनियतं सम्यगज्ञानरक्षणमाख्यातुं 
शक्यम्‌ । अमरदारतेः तु व्यक्तिभेदे सकरुव्यंक्तयुयापि सम्य- 
ग्ञानखशक्षणमेकं न श्क्यं वक्तुम्‌ । ततो टक्षणभेदकथनाङ्गमेव 
सैख्याभेदकथनम । अग्रदाक्चिते -तं व्यक्तिभेद।त्मके संख्याभेदे 
लक्षणभेदस्य दश्षेयेतुमज्ञक्यत्वाव । लक्षणनि्दश्ङ्गस्वादव च 
प्रथमं सख्याभिद्कथनम्‌ । 


कि पुनस्तदैविष्यमित्याई- 
मत्यक्षमनुमानच्च । 


प्रतिगतमाभितमक्षम्‌ । अत्यादयः कान्तार्ये द्ितीययेति 
समासः । प्राप्रापनालङ्कतिसमास्तषु परव रिलङ्गप्रतिषेधात्‌ । अ- 


भिधयवरिलङ्धे सति सधलिङ्गः अत्यक्षशब्दः सिद्धः । अक्षा- 





१ विध्रात्तिपच्तिस्तु विवादः । 
२ख० द्धे विधे। । 
३ “पव इति पाठः क० पुरुतके न विद्यते । 
` 8-क० “व्य क्तिमदे" । ख० “भद्‌”? । 
५ “'सकर्व्यच््यजुयायि” इति पदं ख० पुस्तकादानीतं 1 कण 
पुस्तकः इदन्न स्दुपाख्यम्‌ । 
६ प्लु इति पाठोऽधिको विद्यतेऽत्र ख० पुस्तके । 


७ ' दवैविध्य इति पाठः क० पुस्तके ख० पुस्तके च विद्यते) 


सुदि व॑पुस्तकस्य खम्पादकस्य सम्मतो “दिविध” इति भवितव्यम्‌ । 
अस्माक मते तु भ्रकृतः पठः पव शोभनम्‌ । 


-क- 
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भितत्वं च व्युत्पात्तिनिभित्तं शब्दस्य । न तु प्रज्ात्तेनिमित्तम्‌ | 


अनेन तलक्षात्रितस्वेनेकाथसमवेतमथ साक्षात्कारित्वं छष््यते । 
तदेव शब्दस्य प्रहटचिनिमित्तमू । ततश्च य्किचिदथेस्य साक्षा 
त्कारिज्ञाने तत्मत्यक्चयुच्यते । यादे त्वक्षाितत्वमेव प्रदृत्तिनि- 
मित्त स्यादिन्द्ियज्ञानमेवं प्रस्यक्षयुच्यत । न मानसादि। यथा 
गच्छतीति गौरिति गमनाक्यायां ` व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो ग- 
मनाक्रियोपरक्षितमेका्थसमवेतं गोत्वं भराक्तेनिमित्तीकरोति । ` 
तथा च गच्छत्यगच्छति च गधि गोशब्दः सिद्धो भवति । 


मीयते ऽनेनेति मानम्‌ । करणसाधनेन मानश्चब्देन सारूप्य. 
क्षणं भरमाणमभिंघीयते । खिङ्गग्रहणसम्बन्धस्मररणस्य पथा- 
न्मानमनुमानम्‌ । शृदीते' पक्षधर स्मृते च साध्यसाधनसम्बन्धे- 
ऽनुमानं प्रवर्तत इति पशथात्कारभाच्युच्यते । चकारः प्रत्यक्षा- 
नुमानयोस्तुख्यवटत्वं ससुचिनोति । यथाथौविनाभावैत्वादर्थं 
प्रापयत्परत्यक्षं भमाणमर्‌ । तद्दथाविनामाविदवादञुमानमपि 
परिचिननमर्थं प्रापयस्माणमिति । । 


तत्र कर्पनापोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । 


तत्रेति सप्तम्य्थे वर्ममानो निधीरणे वकते । ततोऽयं 


४९५ 


वाक्याथेः 1 तत्र तयोः प्रत्यक्षानुमानयेरिति सथुदायनिर्देशषः 


प्रत्यक्षमित्येकदेर्शं तत्र॒ सयुदायात्प्रत्यक्षत्वजास्येकदेशस्य 


पृथक्करणं निर्धारणम्‌ । तत्र भत्यक्षत्वमनूच्य कल्पनापोदत्वम- 


१ “अश्चाश्चेतत्वेन" इत्यद्रुदः पाठः. मुद्धितयुस्तकस्य । 

2 ख० "लमभ्यते। ३ ख० ‹ विक्षानम्‌ः।` 

४ कथ्यते] ५. ख० "गृहीत ०” । 

६ स ० “"पकदेरानि्े शः“ । ७ क० “प्रत्यक्षः । 


१२ न्यायविन्दुः 


ऋरान्तत्वे च विधीयते । यत्तद्धवतामस्माकच्वार्थेषु सा्षात्कारिज्ञानं 
भसिद्धं तत्कस्पनापोढां ्रान्तस्वयुक्त दर्व्यम्‌ । न चेतन्मन्तच्यं 
कर्पनापोढाश्रान्तत्वं चेदमरसिद्धु किमन्यत्पत्यक्षस्य ज्ञानस्य 
रूपमविष्यते । यत्मव्यक्षरब्दवाच्यं सदनूयेतेति } यस्मादिः 
द्द्रियान्वयव्यत्िरेकाचुविधाय्यर्थेषु साज्ञात्कारिज्ञानं प्रत्यक्षशब्द- 
वाच्यं सर्वेषां सिद्धम । तदनुवादेन कस्पनापोढाच्रान्तत्व पि धिः । 
कर्प नाया अपोदर्मपेतं करपनापोदम्‌ । कल्पनास्व भावरदित- 


~. मिथः । अश्ान्तमक्षोकियाक्षमे षस्तुरूपेऽविपयेस्तमुच्यते । 
अयेग्रियाक्षमं चं वस्तुरूपं साशेवेशोयाधि यमात्मकम्‌ । तत्र यन्न 


शाम्यति तदश्रान्तम्‌। एतच्च. रक्षणद्यं विपरतिपत्तिनिराकंरणा- 
येम्‌ । न तस्वतुमाननिहत्यथम्‌ । यतः कल्पनापोदग्रदणेनेवालु 
माने निवर्तत्‌ । तत्रासत्यश्रान्तग्ररणे गच्छद्‌ क्षदशेनादि भ्र 
स्यक्न कल्पनापादत्वात्स्याव्‌ । ततो हि भ्रड्तन इस्षमात्रमवा- 
प्यत इति सचाद्कत्वात्सम्यण््ञानम्‌ ! कल्पनायोदत्वाच प्रत्य 
क्षमिति स्यादाशङ्का । तन्निदर्य्थमभ्नन्तग्रहणम्‌ । तद्धि चाः 
न्तत्वान्न प्रत्यक्षम्‌ । त्रिरूपलिङ्गजःरवाभावाच नातुमानम्‌ । न 
च प्रनाणान्तरमास्ति। अतो गच्छद्ढृक्षद शनादि सिथ्याज्ञान- 
मित्युक्तं भवति 1 यदि मिथ्याज्ञानं कथं -ततो ब्रक्ता- 
बा्ठिरिति चेत्‌, न ततो वृह्लवाश्चिः । नानादेशगामी हि वक्ष 


स्तेन परिच्छिन्नः एकदेशनियत अ वृक्षोऽवाप्यते। ततो देशो 


१ "च इकति पदं ख० चुस्दके न तिये । 
२ ० तत्कःस्पन््पोदचख्छन्तस्व० ।. २ प्रकरीक्छ्येत } 
४ ख० प्रक्िद्धं # ५ ख० तदनहकल्पन्ध० । ६ रहितम्‌ ; 
` ७ अद्धरदद्धम्‌ \ < “छ, इति षद्‌ क० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 
, १, क० स्० वणगौस्मकम्‌ } १० ख० चक्िरास्यर्थम्‌ । 
११ पासिक्ञतिरिव्यथैः ! १२ भक्न्यते इष्यत इत्यर्थः । 
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गच्छदूवरक्षो दृ्स्तदक्षो नावाप्यते । यदेशश्चावाप्यते सखन दृष्ट 
इति । न तस्मात्क्चिदर्थाऽवाप्यते । स्ञानान्तरदिव ठ वृक्षा 
दिरर्थोऽवाप्यते । इत्येवमशनान्तग्रहणं . विभतिपत्तिेरासांथम्‌ । 
श्रान्त छयुमानम्‌ । स्वपर॑तिभासेऽनर्थेऽभ्यवसायेन अबृत्तत्वात्‌ । 
परत्यक्षं तु ग्राह्ये रूपे न विपयस्तम्‌ । न॒ त्वविसबादकमन्रान्त- 


मिह ग्रहैतन्यम्‌ । यतः सम्यण््ञानभेव प्रत्यक्षम्‌ । नान्यत्‌ 1 


तत्न सम्यगन्नानत्वदेवाविसम्बादकत्वे खन्ध पुनरवेसम्बा- 
दकग्रहणं निष्मयोजनमेव । एवं हि वाक्यार्थः स्यात्‌:। -परत्यक्षा- 


` ख्य यद्‌ विसम्बादक कषान तत्कल्पनापोटपविसम्वादकं चेति}. 


न. चानेन द्विरविसम्बाद ग्रहणेन ` किन्चित्‌ । तस्माद्ग्राह्येऽथेक्रि 
यक्षम वस्तुरूपं यदविषयेस्तं तदश्रान्तमिह वेदितव्यम्‌ । 
कीटरी पुनः कर्पनेह श्रध्चत इत्याह-- ` 
अभिलखपसंसर्मयोग्यपातिमासप्रतीतिः कल्पना 
| तया रहितम्‌ । 
अभि्छौप्यतेऽनेनेति अभिलापो वाचकः शब्दः | अभि 


€ 8 ® 


रखापेन संसग अभिखापस्तसमे; । एक स्मिज्ज्ञानेऽभिधयाकारस्या- 


भिधानाकारेण सह ब्राद्याकारतया शीम्‌ । ततो यदेकस्मि- 


१य््० च} 
( विप्रतिप्रत्तिनिरासार्थं ) तथाऽश्रन्तमग्रहणेनाष्यंनुमाने 
शनचा ततत कलठ्पनापोढग्रहण कवभ्रातपात्तानरससाथ्म्‌ इत्यश्च पस 


चियते ख० पुस्तक इति क्षातव्यम्‌ | 


३ द° स्वभ्रतिभ्मसो ( ? स्वग्रतिभाखे ) यैथीध्याकसयिन } 
४ ज्ञातम्यम्‌ । । ख० आभिरष्यते 1 

६ “अभिल्ापससगः” इति पदं क० पुस्तके न्‌ विद्यते । 

७ ० सख० मीनम्‌ ! 


-------------- १. 
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ञज्ञानेऽभिधेाभिधानयोराकारौ संनिविष्टो भवतस्तदा 
संश्टेऽभिधानामिथेये भवतः ।. अभिलापसंसर्गाय यो- 
ग्योऽभिधर्यांभासो यस्यां अतीतौ सा तथोक्ता । तत्र 
काचित्परतीतिरभिरुपिन ` सयृष्टाभासा भवति । ` यथा 
व्युत्यन्नसंकेतस्य षटाथकस्परना घटश्षब्दसंश्टाथीवभासा 


भवेति । काचिचभिरुषिनासखृष्टाप्यभिखापससर्गयोग्याभासा- 


भवति । यथा बारुकस्याब्युत्पन्नसंकेतस्य कर्यना ॥ तनाभि- 
रापसंष्टामासा कल्पनेत्युक्तावन्युत्यन्नरसङ्कतस्य न संश्रयते । 
योग्यग्रदणे तु सापि संगृह्यते । ययप्यभिरापसंख्ष्टा्मासा न 
भवति तददईैनातस्य बारेकस्य कल्पना अमिरपसंसगेयोग्यभ- 
तिभासा तु भवत्येव । या चाभिङापसंख््ा सापि योम्या । तत 
उभयोरपि योग्यगहणेन सङ्क 
 असत्यभिरापसं सर्गे कतो योग्यत।वासैतिरिति चेत्‌ । अनि 

यतप्रतिभासत्वात्‌ । अनियतमरतिभासंत्वं च भतिभासनियमहे- 
तोरभावाद्‌ , ग्राह्यो र्थो विज्ञान जनयन्नियतप्रतिभासं ङयौत्‌ । 
यथा रूपं चक्षुविज्ञानं जनयश्नियतग्रतिभासं जनयति । विक- 
ल्यविज्ञानं त्वर्थाश्नोत्पयते । ततः प्रतिभासनियमेतोरभावादनिः 
यतप्रतिभासम्‌ । 

१ खंऽ आभिधानाभिथययोः। 

२ ख० नविष्टौ। ३ खऽ अभिधयाकारभासः। 

४ ख० अभिलापञ । ५ “मवति'"ति पदं ख ऽ पुस्तके न विद्यते । 


६ से्धष्टाभासा, ख० संष्रमासा ( ? ० संखष्टप्रतिभासा )। ,. 


७ ख० संृष्यते। < जगाभासा, ख० प्रतिभासखा। . - 

९. इच्‌ पदं क० पुस्तके न विद्यते । ` 
१० अनिरुपसंसगयोग्यप्रततिमासाऽभिखापसंसृयोः। 

१९१ योग्यता, ख० योग्यत्व9 । १२ स्थानम्‌ । १३ प्रतिभासत्वे । 


~~ 
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तः षुनरेतद्विकल्पोऽथौननोत्पथत इति । अथेसैनिधिनिर- 
पक्षत्वात्‌ । बालोऽपि हि यावद्दश्यमानं स्तनं स एवायमिति 
षूर्दष्त्येन न प्रत्यव्ृशषति तावन्नोपरतरूदितो युखमषैपति 
स्तने । पूवैदश्टापरश्टं चाथमेकीङ्वद्वि्नानमसन्निहितविषयम्‌ । 
पूवे दष्टस्यासन्निहितत्वात्‌ । असान्निहितावेषयं च।यनिरपेक्षम्‌ । 
अनपेक्षं च भ्रतिभासनियमहेतोरभावादनियतप्रतिभासम्‌ । 
तादृश चाभिकापसंसर्मयोग्यम्‌ । इन्द्रयविक्नान ठ संनिहि 
तमात्रग्राहित्वादथेसापेक्षम्र्‌ । अर्थस्य च भतिभासनियमहे- 
तत्वान्नियतभतिभासम्‌ । ततो नाभिखापसंसमैयोम्यम्‌ । अत 
एव स्वलक्षणस्यापि वाच्यवाचकभावमभ्युपगम्येतदतिकल्प 


, कत्वञुच्यते । 


यथपि हि स्वलक्षणमेव वाच्य वाचकं च भवेत्तथाप्यभि- 
खापरसंमृष्टार्थं विज्ञानं सविकरपकम्‌ । न चेन्दरियविङ्ञानमर्थेन नि- 
यमितप्रातिभासत्वादभिसापसक्षभंयोग्यपरतिभासं भवतीति निर्वि- 
कल्पकम्‌ । ोर््रहञनं तर्हिं शन्दैस्वटक्षणग्राही । ` शशन्दैस्व- 
लक्षणं किचिद्राच्यं किञ्चिद्राचकमित्यभिरापसंसर्गयोग्यप्रति- 


` भस स्यात्‌ । तथा च सविकल्पकं स्यात्‌ । नैष दोषः । सत्यपि 


स्वरक्षणस्य वाच्यवाचकभावे सङ्केतकारदषटत्वेन गृह्यमाणं 
स्वलक्षणं वाच्यं वाचकं च गृहीत स्यात्‌ । न च सङ्घेतकारमा- 
विदशेन विषयत्वं वस्तुनः सम्पत्यस्ति । | 

यथा हि सङ्खेतकारुभ।विदशेनमय निरुद्धं तद्रत्तद्विषयत्व- 





१ विकस्पविश्लानम्‌ । रे स्मरति) 

३ खन्निहितमाच्र° ख ० संनिहिता थमा । 

७ ख० श्रोत्र विज्ञानं । 

५ भकाम्द्‌०'इति पाठो ख० पुस्तके न विद्यते । 
६ राद्वस्वरुक्षणं, ख० दाब्दे स्वर्णं च । 





शै ` न्पायबिन्दुः 

मप्ययंस्याच नास्ति । ततः पूर्वकारष््त्वमप्यच्द्ोत्रानं न 
वाच्यवाचकभावग्राहि । अनेनैव न्यायेन योगिज्ञानमपि सकल - 
शब्दाथीन भासित्वेऽपि सङ्केतकाकडषटतवाग्रहणानििकरपकम्‌ । 
तया कट्पनपा कल्पनास्व भावेन रहितं शन्यं॑सञ्छानं यद्रा. 
न्तं तत्मत्यक्षमिति परेणं सम्बन्धः । कल्पनापोढत्वा्रान्तत्वे 
परस्परसापिनञे मत्यक्षलक्षणं न मयेकमिति दयितु तया रदितं 
यद्‌ ्रान्त तस्प्रत्यक्षमिति लक्षणयोः परस्परसापेक्षयोः परस्यक्ष- 
विषयत्व द्रिंतमिति । ि 

तिमिराद्॒भ्रमणनौयानसंक्षोभायनादहितविभ्रमं 
ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । 


` तिमिरमक्ष्णोौविष्ठवः । इन्द्रियगतमिदं ` ति्रमक्मरणम्‌ । 
आश्चुश्रमणमलातादेः । मन्दं हि* चम्य्मीणेऽखातादौ न चक्र 
` श्रान्तिरुत्यथते । तद्थमाञयुशहणेः न विकनेष्यते भ्रमणम्‌ । एतच 
विषयगते विश्रमक्रारणम्‌ । नावां गमनं नौयानं । गच्छन्त्यां 
नावि स्थितस्य गच्छदरप्तादि ध्रान्तिरुत्पश्चत इति यानग्रहणम्‌ । 
एतच्च बाह्याभ्रयस्थिते विश्रमकारणमर्‌ । संक्नामो बातपित्तरले- 
ष्मणाम्‌ । वातादिषु हि क्षोभं गतेषु ज्वखितस्तम्भादिश्रान्ति- 

रत्पयते । एतचाध्यात्मेगतं विभूमकारणम्‌ । सवे च विभू- 





१ छ्लानं, ख० विक्लान । | 

२ ख०. पुरतके “वृत्रेण ( किलेतयुस्तके मुरेण )' इत्याधिको पा- 
खो विथधते। ३नेतयोः। ४ ख० च्रमर। 

५ 'डि' इति पदं ख० पुस्तक पएवोपखभ्यते : 

६ ख० श्राम्यमण्नि। ७ क० भ्रम) 

< उ्दलित ०, ख० ज्वलितरूप 1 


२, ख० ` आध्यात्मिकं भ्र न्तेक्ारणम्‌ । 


प्रथमपरिच्छेदः १७ 


[>> ् 


मकारणेरिन्धियविषयवाह्याध्यास्ििकाश्रयगतैरिद्धियमेव विकततै- 
व्यम्‌। अविद्त इन्द्रिय इन्दरियंभ्रान्त्ययोग।त्‌।एते संक्षोभपय॑न्ता 
आदयो येषां ते तथोक्ता । अ।दिग्रहणेन काचकामाखादय इन्दि 
यस्था गृह्यन्ते । आद्युनयनानयनादयो वरेर्यस्थाः । आट्यनय- 
नानयने हि कार्यमाणेऽौतादावाभिवर्णदण्डामासा चान्तिर्भव- 


ति । दस्तियषए्नादयो वाह्या्रयस्था गादमभेमदारयादय आध्याः 
भ्रू 


[क क, ् 


स्पिकाश्रयस्था विश्रमहेतवो ग्रहमन्ते । तेरनारितो विश्रमो य- 
रिमिस्तत्तथाविधं ज्ञानं मर्यक्षम्‌ । | 

तदत्र लक्षणमाख्याय येरिन्दरियमेव द्रष्य कल्पितं मानस- ` 
प्रच्यक्षलक्षणे च दोषउद्धावितः स्वसंदनं च नाभ्युपगतं 
योपिन्ञानं च तेषां विग्रतिपत्तिनिपारकरणा् प्रकारयेदं प्रत्य- 
क्षस्य द्रेयन्नाह-- ` | 

तच्चतुर्वेधम्‌ |` 

 इन्द्रियज्ञान स्वविषयानन्तरावषयसहकारिगे- 
न्द्रियज्ञानन समनन्तरप्रत्ययन जनितं तव । 

इ द्यस्य ज्ञानमिन्द्रियज्ञानम्‌ । इन्द्रिाधितं यत्तस्रत्यक्ष- 
म्‌ । मोनसप्रत्यक्षे रयो दोप उदधातितस्तं निराकर्तुं मानसम- 
त्यक्नखणमाह । स्व आत्मीयो त्रैषय इन्द्रियज्ञानंस्य तस्यानन्तरः। 





१९ “इन्द्रियः” इति पाटो खज पुस्तके नेवोपरखभ्यते । 


२ "हिति पद्‌ खर पुस्तके नवो पच्ट भ्यते । सख ० अखाते! 
छ ख० पतेः। ५ अनाहितः इर्त: 

६ ख निरासार्थम्‌ । ७ सख ० मानसे च प्रत्ये ! 
. < अन्यवादेमिः। ९, प्रकरींरतः। 


१० सख विज्ञानस्य। 


१८ न्यायषिन्दुः 


न विध्तेऽन्तरमस्येत्यर्नन्तरः । अन्तरं च व्यवधानं विशेषश्चोच्य- 
ते । ततश्वान्तरे प्रतिषिद्ध समानजातीयो द्वितीयक्षणभान्धुपदेय- 
क्षण इ्दरियविज्ञाना्ेषयस्य ग्र्यते । तथा च सतीन्द्रियज्ञानविष- 
यक्षणादुत्तरक्षण एकसन्तानान्तभूतो गृदीतः । स सहकारी यस्ये- 
न्द्रियविन्नानस्य तत्तथोक्तम्‌। द्विविधश्च सहकारी । परस्परोपका- 
री एककरायकारी च । इह च क्षणिके वस्तुन्यतिशयाधानायेोगा- 
देककार्यकारित्वेन सहकारी गृह्यते । बिषयविज्ञानाभ्यां हि म- 
नोवज्ञानमेकं क्रियते यतस्तदनयोने परस्परसहकारिखम्‌ । ई- 
दशेनेन्दरियविज्ञानेनाङम्बनमस्ययभूतेनापि योगिज्ञानं जन्यते । 
तन्निरासाथ समनन्तरप्रत्ययश्रहणं कृतम्‌ । समश्ासो ज्ञानसवे- 
नानन्तरश्चासावव्यवाहितत्वेन स चासी प्रत्यप हैतुत्वात्समन- 
न्तरप्रस्ययः तेन जनितम्‌ । 


 मनोविज्ञानम्‌ । 


व भेक ०१ 


तदनेनैकसन्तानान्तभूतयोरेबेन्दरियज्ञानमनोज्ञानयोजन्यजन- ` 


कभवे मनोविज्ञानं प्रत्यक्षभिश्युक्तं भवति । तता योगिज्ञानं 
परसन्तानवरविं निरस्तम्‌ । यदा रेन्द्रियज्ञानविषयादन्यो विषयो 
मनोचिज्ञानस्य तदा शृहीतग्रहणादासर्जितोऽप्रामाण्यदोषो नि- 





१ “अनन्तरः” इति पदं स्र° पुस्तक पवोपलभ्थते । 
२ विषयविन्ानाभ्यां हि मनोविक्षानं, ख विषयविक्लानाभ्यां म- 
नोविक्ञानार्भ्यां मनोचिक्ञानम्‌। 


३ तदनयान परस्परसहकारत्व, ख तद्नयाः परस्परस्य सह्‌ 


कारित्वम्‌ । 
४ कृतम्‌" इति पदं ख° पुस्तके नेघोपलभ्यते । 
५ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । 
६ *श्ति" इति पद्‌ ख० पुस्तके-न विद्यते । 
७ अपाष्तं खाण्डतभित्यवभिप्रायः 1 < प्राप्तः) 


- पभरथमपरिच्छेदः १५ 


रस्तः । यदा चेन्दरियज्ञानविषयोपादेयभूतः क्षणो गृर्दीतस्तदे- 
च्द्रियज्ञानिनाश्हयीतस्य बिषयान्तरस्य ्रहणादन्धर्बाधराच्भाव- 
दोषप्रसंगो निरस्तः । एत र मनोविज्ञानमुपरतव्यापारे चक्षुषि 
प्रत्यक्षमिष्यते । व्यापारवति तु चक्षुषि यदूपज्ञानं तत्सर्वं च- 
क्ुराभितमेव 4 इतरथा चक्षुरान्नितत्वाज्चुपपत्तिः कस्याचेदपिं 
विज्ञानस्य । पतस्व सिद्धान्तप्रासिद्धं मानसं प्रत्यक्षम्‌ । न 
त्वस्य प्रसाधकमास्ति ममाणम्‌ । एवंजातीयकं तय्मदि स्यान्न कथधि- 
दोषः स्यादिति वक्तु जक्षणमाख्यातमस्येति । 


स्वसंवेदनमाख्यातुमाह-- 
सर्वं चित्तचैत्तानामात्मस्वेदनम्‌ । 


चित्तपथेमात्रग्राहि । चेत्ता विशषावस्थाग्राहेणः सुखादयः 
सर्वे च ते वित्तचैत्ता् सवेचित्तचेत्ताः। सुखादय एव स्फुटयुभव - 
स्वात्स्वसेविदिताः । नान्या वचित्तावस्थव्येतदाशङ्कानिश्त्यर्थं- 
सवेग्रहणं कृतम्‌ । नास्ति सा काचिचित्तावस्था यस्यामात्मनः 
संवेदनं न परत्यक्षं स्यात्‌ । येन हि शूपेणालमा वेद्यते तद्रषमा- 
त्म सवेदनं प्रत्यक्षम्‌ । इह च रूपादौ वस्तुनि इशयमानेऽन्तरः सु- 
खाद्याकारस्तुस्यकारं संवेद्ते । न च गृह्यमाणाक्रारो मालादिः 
सातादिरूपो वेद्यते इति वक्तुं शक्यम । यतो नीलखादिः सात- 





९ ख० क्ञानस्य। 

२ बाह्याथास्तत्वचादिनां सोत्रास्तिकानां मते भस्येकं वस्तु 
दिविशध्म्‌। बाद्यमान्तसर् । बाह्य पुनरद्विविघम्‌ 1 भूतं सोति कञ्चन आन्त- 
रमपि द्विविधम्‌ ! चित्तं चेत्तश्च , चत्त चत्तिकमापे कथ्यते । भूत एत्थ 
द्यादयश्चत्वारः परमाणवः । सोतिक्रं रूपादयश्च्ुरादयश्च 1 चित्तं 
विश्षनम्‌। चेत्तिकर रुपविज्ञानवेदनासनज्ञासस्कारसंक्ञकाः पञ्चस्कन्धः; ` 
विक्षानं पुनर्द्धिविधम्‌ । जआखुयविज्ञानमहभिःत्याकार कम्‌ 1 परन्राचेविः ` 
नमिन्द्रियादजन्यं रूपादि विषयम्‌। २ वक्तुं शक्यं,ख० व्राक्यं वकलः 


२० ` न्यायबिन्दुः 


रूयेणीनुभूयत इति न निश्ीयते । यदि हि स।तादिरूषोयं नी- 
खादिरनुभुयत इति निश्चीयेत स्यात्तदा तस्य सातादैरूपत्वम्‌ । 
यस्मिन्रूपे प्रत्यक्षस्य साक्षात्कार त्वव्यापारो विकल्यनाुगस्य- 
ते तत्प्रत्यक्षम्‌ । न च नरस्य सातरूपत्वमनुगम्यते । तस्मा 
द्‌ सातानीखाद्थोदन्यदेव सातमनुभूवते नीखासुभवकाले । 
तच्च ज्ञानमेव । ततोऽसिन ज्ञानाचुभवः । तच्च ज्ञानरूपे वेदनमा- 
त्मनः साक्षात्कारि निविकल्पकरमध्रान्तं च तस्मात्परत्यक्षम्‌ । 


यागम्रत्यन् व्यासख्यातुमाद-- 
भूताथमावनाप्रकषपयन्तज योगिज्ञान चति । 


भृतः सद्भूतोऽयः । प्रमणिन द््टश्च संदभूतः । यथा 
चत्वायोरयंसैटयानि । भूतार्थस्य भावना पुनः पुनश्चेतसि भिनिवे- 
र्चम्‌ । भावनायाः प्रकर्षो माव्यमानाथोर्मासस्य इ्ातस्य स्फु- 
` साभत्वारम्भः । मरकष॑स्य पन्तो यदा स्फुटामत्वमीपद सम्पूरणं 
भवति । याचद्धे स्फुटामत्वमपरिपूर्णं तावत्तस्य -प्रकषैगतिः । 
सम्पूर्णं तु यदा तदा नास्ति प्रकष॑गतिः। ततः सम्पूणोवस्थः- 





१ स(तसख्येण, ख० साताजुरूपण । 

र सातादिरूपः, खर सतरूपः । 

३ “तद्‌? इति पदं ख० पुस्तक एवोयदञ्यते 1 

७ तच्च ज्ञानरूपं वेदनं, ख० तत्वज्ञानस्वरूप दनम्‌ । 

५ चत्वार्य सत्यानि दुःखक्सुदयाकसेध्मागैसङकानि । 

६ तिनिवेरनं स्थापनस्‌ 1 

७ “भावनायाः” इत्यस्य स्थाने ख० पुस्तकस्य 'भावनयो' इति 
पठोऽदश्युद्धो प्रतीयते 1 < आभासस्य, ख० अवमासस्य । 

९. ०गतिः, खञ ०गमनम्‌ } 


हि, 

| 
¦ 4 
ि 
8 
| [ 





ग्रथमपरिच्छं । २१ 


न्तायञ्ज्ञतं भाव्यमानस्य सेनिरहितस्येव स्फुटतराकारग्रादि ज्ञानं 
यायनः भत्यक्षम्‌ । तदिह स्फुरामत्वारम्भावस्था भावनात्रक- 
पः । अश्चकन्यवाहेतमिव यदा भाव्यमानं वस्तु प्यति सा 
चकषपयन्तावस्था । करतरखामरुकवद्धाव्यमःनस्यार्थस्य यद 
रन तच्ागमनः प्रयक्षम्‌ । तद्धि स्फुटाभम्‌ । स्फुटाभत्वदिव 
च ननाचकरपकमू्‌ । विकल्पविज्ञानं हि सकरेतकाकटष्टत्वेन वस्तु 

च्छन्दससगयाग्य गुक्तोयात्‌ । संकेतकारदष्त्वं च सकेतका- 
च्पन्नज्ञानावेपयत्वम्‌ । यथा च पूर्वोत्पन्नं विन ज्ञान सम्प्र 
प्वततत्‌ । तदत्पूवति नषटज्ञा्नविषयत्वमपि सम्पति नास्ति वस्तु- .“ 

; । तदसदरूष वस्तुनो छहृदसानिहिताथग्राहित्वादस्फुटाभम्‌ । 
अरफुटामल्यादब च सविकर्पकम्‌ । ततः स्फुट भत्वनिर्विंक- 
स्वकम्‌ । पर्माणसुद्राथन्रादित्वाच्च संवादकम्‌ । अतः प्रत्य- 
त्म्‌ । इतरप्रत्यक्षव्रत्‌। योगः समाधेः । स यस्यास्ति स यो- 
गी । तस्य ज्ञाने प्रत्यक्षम्‌ । इति शब्द्‌ पारसमाप्रयथः । स्य 
द्व प्रत्यक्षमिति । 


तदव ब्रत्पक्षस्य करपनापोढत्वाध्रान्तत्वयुक्तस्य भ्रकारमेदं 
ग्रतिपाद् विषयवचिप्रतिपात्तं निराकतुमाह-- 


तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ । 


तस्य चतुर्विधप्रस्यक्षस्य विषयो . बोद्धव्यः । स्वलक्षणम्‌ । 





१ यास्मन्‌ कार सकत उत्पद्यते तारस्मकेव काटे तस्य -लानचि- 
घयत्व संकतकाटातप्रन्नक्चानाकेषय त्वम्‌ | 


२ “अथं इति पाटो शख० पुस्तके न विद्यते । 

३ पव चः इति पाटो ख० पुस्तक पयोपखभ्यते । 
४ पारेसमाप्त्यथेः, ख० पारेखभाररिकचनस्‌ । 

^ चतुर्चिघ०, ख० चतुर्विधस्य । 


२२ | न्यायबिन्दुः 


स्वमसाधारणं रक्षणं तच्च स्वरक्षणम्‌ । वस्तुनो ह्यसाधारणं च 


त्मास्त सामान्य च । यदस्ाधारण तत्त्यक्षग्रह्यम्‌ । दिविधो 


हि भरमाणस्य विषयो ग्राह्यश्च यदाकारमुत्पश्ते । प्रापणीयश्च यमध्यं- 
वस्यति । अन्यो हि ग्राद्योऽन्यथध्यवसेयः । प्रत्यक्षस्य हिक्षण 
एका ग्राह्यः । अध्यंवसेयस्तु प्र्यक्षवरोत्पन्नेन निश्चयेन संतान 
एव + सतान एव च भत्यक्षस्य प्रापणीयः । क्षणस्य प्रापयितुम- 
शक्यत्वात्‌ । तथालुमानमपि स्वभतिभासेऽनर्थेऽनध्यवसायेन 
प्रवृत्तेरन्ेग्रादि । स पुनरारोपितोऽ्थो शह्यमाणः स्वरक्षणलये- 
नावसीयते यतस्ततः स्वरुक्षणमध्यवसितं परवृत्तिविषयोयुमान- 
स्य । अनयस्तु ्रा्ः । तदत्र प्रमाणस्य ग्राह्य त्रिषयं दर्शयता 
प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं विषय उक्तः । 





- १ प्रमाणस्य विषयः, ख० विषयः प्रमाणस्य । 

२ अध्यवस्यति ज्ञास्य्रास्यित्यथैः। 

। ३ बोद्धनये वविज्ञानमथजानितमथाकारमर्थस्य ध्रादकम्‌। त दुत्पत्ति 
मन्तरेण विष्य प्रति नियमायोगत्‌ । घरज्ञाने घरादेवोतप्रद्यत 

इत्यथ । जनि-चं विज्ञानस्य प्रमाणस्य घा। प्रमाणस्य ग्राद्यो विषय पव 

तस्याथकारत्वम्‌ । तस्य प्र.पणीयो विषय एव तस्याथेच्राहकत्वम्‌ 1 

४ अध्यवस्रयोऽथः। 

५ बोद्धमते सत्खस्टसव क्षणिकम्‌ । यदेकाक्मि क्षणे विदयते तद्‌ 
बद्धतीये श्षणे विनयते । जीवस्य वचिषयेऽयि त इत्यमेव प्राहुः । पकः 
र्म प्राणिन्येकास्मन्क्षणे यो जावि वियते स श्चणान्तरमेव एवनद्यते । 
द्धेतायक्षणे तस्य खन्तानमात्रमवाशचिष्यते । अद्‌ानप्रदोनादीनां स्म 
. तिरूपव्यवहारस्तु सस्कार{खायते । 

दन कोऽपि प्रत्यक्षेण: क्षणं भापयितु दरक्यः। तस्याच्यन्तघू- 
श्मत्वात्‌ । अत पवाकेद्याप्रत्ययेन पूवैवदिवावभासयन्सन्तान पव 
श्रत्यश्चस्य प्रापणीयः । 


७ अन थोध्यवसायन, ख ० अथौध्यवसायेन ! 
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कः पुनरसौ विषयो ज्ञानस्य यः स्वलक्षणं प्रतिपत्तव्य 
इत्याह- । 
यस्यार्थस्य सनिधानासनिधानाभ्यां ज्ञान- 
प्रतिभासभदस्तत्स्वलक्षणम्‌ । 


अथशब्दो विषयपयौयः । यस्यं ज्ञानविषयस्य । सन्निधानं 
निकटदेश्चावस्थानम्‌ । असननिधानं दूरदेशावस्थानम्‌ । तस्माप्स- 
ननिधानादसन्निथानाच ज्ञानपरतिमासस्य ग्राह्माकारस्य मेदः र्फु- 
डत्वास्फुटस्वाभ्याम्‌ । यो हि ज्ञानस्य विषयः सन्निहितः सैन्स्फुट 
माभासे ज्ञानस्य करोति । असनिहितस्तु योग्यदेश्षावस्थित 
एवास्फुटं करोति तत्स्वलक्षणणम्‌ । सवोण्येव हि वस्तूनि द्राद- 
स्फुटानि श्यन्ते । समीपे स्फुटःनि । तान्येव स्वलक्षणानि । 

कस्मात्पुनः प्रत्यक्ष।वेषय एव स्वरक्षणम्‌ । तथा हि विक 
स्पविषयोपि वहिदेदयात्मक एवात्र्षायत शइत्याद- 


तदेव परमाधेसतत । 

परमार्थोऽ्करत्रिममनारोपितं रूपम्‌ । तेनास्तीति परमाथंस- 
त्‌ । य एवाथः सन्निधानासननिधानाभ्यां स्फुटमस्फुःट च प्रति 
भासं करोति परमाथसन्स एव । स एवै च प्र्यक्षावेषयो यत- 
स्तस्मात्तदेवं स्वलक्षणम्‌ । 

कस्मात्पुनस्तदेव परमाथसदित्याह-- . 

अ्थैक्रियासामथ्यरक्षणत्वादस्तुनः 
अथ्यैत इत्यथः । हेय उपदेयश्च | हेयो हि हातुमिष्यत 


१ ज्ञातव्यः। 
२ ज्ञानस्य, ख० क्ञानञ ।३ सन्‌, खन्ख। ७ निश्चीग्ते 


. ५ पव इत पद्‌ खर बुस्तकं पवापङम्यत। 
६ 





श ` न्यायिन्दुः 


उपदेयश्चोपादातुम्‌ । अथस्य प्रयोजनस्य क्रिया. निष्पत्तिस्तस्यां 
सामर्थ्यं शक्तिस्तदेव लक्षणं रूपं यस्य॒ वस्तुनस्तदथेक्रियासाम- 
थ्यंटक्षणम्‌ । तस्य भावः 1 तस्पाद्रस्त॒ शब्दः परमार्थसत्पर्या- 


यः । तदयमर्थो यस्मादथक्रियासमर्थं परमार्थसदुच्यते सन्निधा- 


नासन्निधानाभ्यां च ज्ञानभतिभासस्य भेदकोऽर्थाऽथक्रियासम- 
थः । तस्मात्स एव परमाथसत्‌ 1 तत एव दहि प्रस्यक्षविषयाद- 
येक्रिया प्राप्यते । न विकर्पव्रिपयात्‌ । अत एव यद्यपि बिक- 
ल्पविषयो दृश्य श्वायसीयते थापि न दृश्य एव । ततोऽ्थेक्रि-' 
याभावात्‌ । श्या भावात्‌ । अतस्तदेव स्वछक्षणं न चिक्‌ 
स्पत्रिषयम्‌ । | 


अन्यत्सामान्यलक्षणम्‌ । 


पतस्प्रार्स्वलक्षणाच्दन्यत्स्रलक्षणं यो न भवति ज्ञानवि- 
पयस्तत्सामान्यलक्षणम्‌ । विकल्पविज्ञानेनावसी्मानो हथैः 
सन्निधानासननिधानाभ्यां ज्ञानग्रतिन्नासं न भिनत्ति। तथा 
हयारोप्यमाणो वहिरारोपादस्ति । आरोपाच्चद्रस्थो निकटस्थ- 
श्च । तस्य समारोपितस्य सन्निधानादसननिधानाच ज्ञानप्रतिमा- 
सस्य न भेदः स्फुटत्वेनास्पुद्त्येन वा| ततः स्वलक्षणादन्य 
उच्यते । सामान्येन लक्षणं सामान्यरक्षणम्‌ । साधारणं दूपमि- 
त्यथः । समारोप्यपाणं हि रूपं सकटर्वदिसधास्णम्‌ । ततरस्त- 
त्सामान्यरक्षणम्‌। 


१ यदवाथेक्ियकारी तदेव परमाथसत्‌ । ननेतव्यं नाथाक्रियाकाः 
ग तन्न टत्परमाथसत्‌ । 

२ तत्सामान्यटश्चषणम्‌ , खर तस्मार्सामान्यटकश्षणम्‌ । 

३ नीश्चायमानः। 

४ ततस्तत्समान्यटक्षणम्‌ , ख० ततस्तस्मात्स(मान्यरक्षणप्र } 
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तच्चायुमानस्य आं दशेयितुमाह-- 
सोऽनमानस्य विषयः । 

सोऽनुमानस्य विषयो आह्वरूपः ! स्वैनाश्नाऽभिधेयवरिलङ्- 
परिग्रहः । सामान्यखक्षणम्‌ । अनुमानस्य विषयं व्याख्यातु- 
कामेनायं स्वलक्षणस्वरूपाख्यानग्रन्थ आवच्तेनीयः स्यात्‌ । 
ततो काघवाथं भत्थक्षपरिच्छेद्‌ एवानुमानविषय उक्तः । 

विषयाधप्रतिपात्तिं निराछत्य फलपिग्रतिपत्चि निराकठैमाद -- 

तदेव च प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रमाणषलमर्थपरतीतिरूपत्वात्‌ । 

यदेवानन्तरयुक्तं प्रत्यक्षं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ । कर्थं 
प्रमाणफलमित्याह । अथस्य भतीतिरवमंमः । सैव रूपं यस्य 
प्रत्यक्ज्गानस्य तदथप्रतीतिरूपम्‌ । तस्य भावः । तस्मदेतदुक्तं 
भवति । प्रापकं ज्ञानं प्रमाणं । प्रापणशक्तेश्च न केवलादर्थाबि- 
नाभाविसाद्छवति । बीजायाधेनाभाविनोप्यङ्करादेरमापकत्वात्‌ । 
तस्मादथीदुत्पत्तावप्यस्य ज्ञानस्यास्ति कश्चिदवक्ष्यकर्चच्यः भाष- 
कव्यापारः । येन कतना प्रापितो भवति । स एव च प्रमा- 
णफलम्‌ । यदलुद्टानात्पापक्रं भव्राति ज्ञानम्‌ । उक्तं च पुरस्ता- 


` त्प्रव्तिविषयप्रदश्चेनमेव पापकस्य भाषद्व्यापारो नाम । तदेव 


च प्रत्यक्षमथेपभरतीतिरूपमथदशनरूपम्‌। अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ । 
यदि तरि ज्ञानं भरमितिरूपत्वातप्ममाणफटं किं तर्हिं भमाण- 
मित्याह-- 
अथसारूप्यमस्य भमा । 
अर्थन सह यत्सारूप्यं सादृश्यमस्य ज्ञानस्य तत्प्रमाणमिदह। 





१ पुनः कथनीयः स्यात्‌ । ३ अवगमो ज्ञानम्‌ + 
२ अर्थात्‌ , ख० भ्राथाद्थोत्‌ । । 

३ अशद्षन ०, खर अ्थप्रदददौन० । 

७ सारद्यम्‌ , ख° यत्सार द्यम्‌ । 
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यस्माद्विषयाञ्ज्ोनञदेति तद्विषयसदशं तद्भवति । यथा नाला 
इरपद्यमानं नीरखसदशम्‌ । तच्च सारूप्यं सास्यमाकार ईइत्या- 
भास इस्यपि व्यर्पदिश्यते। 

` नञ च ज्ञानादव्य॑तिरिक्तं सादश्यम्‌ । तथा च सत तदेव 
ज्ञानं प्रमाणम्‌ । तदेव प्रमाणफलम्‌ । नं चक्र ॒वस्तु साध्य सा- 
धन॑ चोपपद्यते । तत्कथं सारूप्यप्रमाणमित्याह- 

“ ` तदहशादर्थ॑म्रतीतिसिदधरिति। 

तदिति सारूप्यं तस्य॒ वशात्सारूप्यसामध्यात्‌ \ अथस्य 
श्रतीतिरबबोधस्तस्याः सिद्धिः । तत्सिद्धः कारणात्‌ । अथस्य 
प्रदीविरूपं प्रत्यक्षं ॒विज्ञानं सारूप्यवशशात्सध्यति प्रतत भवः 
तीत्यर्थः । नीरनिभीसं हि विज्ञानं यतस्तस्मान्नीखस्य प्रतीति. 
रवसीयते । येभ्यो हि चक्षुरादिभ्यो विज्ञानद्ुतय्तं न तद्रशा- 
तञ्ज्ञानं नीर स्वेदनं शक्यतेऽवस्थापयितुम्‌ । नारुसद्शं 
त्वतुभूयपानं नरस्य सवेदनमवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजन- 


कभावानिबन्धनः साध्यसाधनभषवः यनकास्सन्वस्तुनि कराघः. 


स्यात्‌ । अपि तु व्यवस्थाप्यन्यवस्थापकभावेन । तत एकस्य 
वस्तुनः किंचिदरपं पमाणं किंचिलरमाणरू न विरुध्यत । च्य 
वस्थापनहेवुहिं सारूप्यम्‌ । तस्य ज्ञानस्य व्यवस्थाप्य च नार- 


सवेद नरूपम्‌ । व्यवस्थाप्यनव्यवस्थापकमभवाऽषप कथमक्रस्य 








१ ज्ञान, ख पचेज्ञानम्‌। 

२ विक्षनम्थंजञानेतमर्थाकारम्थंस्य च ब्राहकामिति यदुक्त पुर 
स्तादस्माभिः । ३ "सारूप्यम्‌ इति पद्‌ ख० पुस्तक पवापलम्यत । 

४ कथ्यते । ¢ 

५ तस्सिद्धःः, ख० ततः सिद्धेः! ६ विक्ञानम्‌, खर ज्ञानम्‌ । 

७ यजन स्वेकारिमन्नव वस्तुन जन्यजनकभावनिवन्धनः साध्यसा- 
नमा नो मवति -तत्र विरोध जपपद्यते। अज तु व्यचस्थाप्यव्यवस्था 


पक भावोऽस्ति । जत प्वज्नं कश्चि्दिरयातः 


। 
॥। 


४... 
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ज्ञानस्येति चेदुच्यते । सदशमतुभूयमानं तद्िज्ञानम्‌ । यतो नी 
खस्य ग्राहकमवस्थाप्यते निश्यप्रत्ययेन । तस्माःसषारूप्यपरनु भूतं 
व्यवस्थापनहेतः । निश्चयप्रत्ययेन ` च तज्ज्ञानं नींखसंबेदनमव- 
स्थाप्यमानं व्यवस्थाप्यम्‌ । तस्माद सारूप्यव्यावरच्या सारूप्यं 
ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतु;ः । अनाख्वोधव्पारस्या च नीखबाध- 
रूपत्वं व्यवस्थाप्यम्‌ । व्यवस्थाप्क्रश्च विकरपप्रस्ययः प्रत्यक्ष 
वरोतपन्नो द्रष्टव्यः । 


नज निर्विंकल्पकल्वासत्यक्षमेव नीख्बोधरूपत्वेनात्मानमंब- 
स्थापायेतुं रक्रोति । निश्चयप्रत्ययेनान्यवस्थापितं सदपि नीक- 
बोधरूपं विज्गानमसत्कस्पमेच । तस्पानिश्येन नखबोधसरूप 
ज्यवस्थापितं विज्ञानं नीखवोधात्मना सद्धवति । तस्पादध्यतव- 
सायं कु्ेदेव प्रत्यक्षं प्राणं भवति ! अङ्कते त्वध्यवसये नील- 
बाधरूपतेवनाव्यवस्थापितं भवति विज्ञानम्‌ । तथा च परपाणफल- 
मथौधिगमरूपस्वंमनिष्पन्नम्‌ । अतः साधकतमस्वाभावात्ममा- 
णमेव न स्याञ्ज्ञानम्‌ । जनितेन स्वथ्यवसयन सारूप्यवक्ाजी- 
छक्रीधसूपे ज्ञानेऽवस्थादममाने सारूप्य व्यवस्थापनहेतुत्वास- 
माणं सिद्धं भवति । येवमध्यवसायसदहितमेव परत्यक्षं प्रमाणं 
स्यान्न केवछमिति वेत्‌। नैतदेवम्‌। यस्मात्मत्यक्षवङेत्पन्नेनाध्य- 
वसायेन दषटतेनाऽ्थे।ऽवसीयते नोसरक्षितत्केन |; दशनं चा्धेसा- 
स्षातकरणाख्यं प्रस्यक्षव्यापारः । उसेक्षणं त तिकर्पव्यापारः । 


९ शति" इति पदं ख० पुस्तक प्वोपरभ्यते । ` 
२ रूपत्वं, ख० रूपम्‌ । 

३ अवस्थाप्यमाने, ख० व्यवस्थाप्यमाने ! | 

€ द्दौन, ख० अददौनं ८ ° त्वेनादशनं )। 

५ ततु" इति पाठो ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । ` 


` २८ न्यायनिन्दुः 


तथा हि परोक्षम्थं विकल्पयन्त उत्प्रक्षामहे न तुं पश्याम इत्यु- 
सेक्षात्मकं विकल्पव्यापारमनुभवादवस्थन्ति । तस्मात्स्वव्यापारं 
तिरस्छृत्य प्रत्यक्षव्यापारमाद शंयति । यत्रायं प्रत्यक्षपूवैकोऽध्य- 
वसायस्तत्र मत्यक्ष केवलमेव प्रमाणम्‌ ॥ 


इति न्यायविन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छेदः समः ॥ 





१ अवस्यन्ति, ख० अध्यवस्यान्ति । _ 
२ 'मङ्गलमस्तुः इत्यघिको पाटो विद्यते क० पुस्तके । ख० “इति 


आचाथधर्मोत्तरविरचितायां न्यायषिन्दुरीकायां भरत्यश्छषपरिच्छेदः 


भधमः 





अथ द्ितीयपरिच्छेदः 





एवं प्रत्यक्ष व्याख्यायालुमानं व्याख्यातुमाद- 
अनुमानं हिधा । 
द्विपकारकम्‌ । अथानुमानलक्षणे वक्तव्ये किमकस्मास्मकार- 
भेदः कथ्यते । उच्यते । पराथांनुमाने शब्दात्मकं स्त्रार्थायुमान 
त॒ ज्ञानत्मकम्‌ । तयोरस्यन्तमेदंन्नैकं लक्षणमस्ति । ततस्तयोः 
प्रतिनिथते टक्षणमाख्यातु प्रकारभेद्‌ः कथ्यते । परकारभेदो हि 
व्यक्तिभेदः । व्यक्तिभेदे च काथिते प्रतिव्याक्तिनियतं क्षण 
शक्यते वक्तुम्‌ । नान्यथा । ततो लक्षणनिर्देशाङ्गमेव पकारभे- 
दकथनम्‌ । अश्चक्यतां च परकारमदकथनमन्तरेण रक्षणनिर्दश- 
स्य ज्ञात्वा प्राक्भरकारमेदः कथ्यत इति । 
किं पुनस्तदैत्िध्यापत्याह-- 
स्वा परार्थं च । 
स्वस्मायिदै स्वाथैम्‌ । येन स्वयं प्रतिपद्यते तत्स्वार्थम्‌ । 
परस्मायिदं पराथंम्‌ । येन परं प्रतिपादयति तत्परायेम्‌ । 
तत्र स्वाथं तरिरूपा्धिङ्ायदनुमेये ज्ञाने तदनुमानम्‌ । 
त्र तयोः स्वा्थपराथानुमानयो्मध्ये स्वा ज्ञानं किंविशि 
छमित्याह -त्रिरूपादिति । जीणि रूपाणि यस्य वक््यमाणलक्षणा- 
नि तच्चिरूपम्‌ । रिते गम्यतेऽनेनाथं इति रिङ्गम्‌ । तस्मा- 


१९ व्याख्यातुकामः। 


त्वात्‌ । ३ निशितम्‌ । 
४ कथयितुम्‌ । ५ । 


ञे 
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नरूपाच्लङ्गायज्जातं ज्ञानमिति । एतद्धठद्रारेण विशेषणम्‌ । 
` तेक्धैरूपाच् ङिङ्ान्निरूपालिङ्गारम्बनमप्युत्पद्यत इति विशिनष्टि । 


असुमेय इति। एतच्च विषयद्वारेण विशेषणम्‌ । त्रिरूपारिलङ्गाघ्र- 


दृत्पन्नमनुमेयाङम्बनं ज्ञान तत्स्वराथमनुमानमिति । 
छक्षणविप्रतिपस्ति निराष्ृत्य फविप्रतिप्ति निराकतैमाद-- 
प्रमाणफटव्यवस्थात्रापि मत्यक्षवत्‌ । 
म्रमाणस्य यत्फठे तस्य या व्यवस्थाजानुमानेऽपि प्रत्यक्ष 
वरभत्येक्ष इव वेदितव्या । यथा हि नीखसरूपै पत्यक्षमचमुय- 
मान नीखबोधशूपमवस्थाप्यते । तेन नीरसारूप्यं व्यवस्थापन- 
दतु; प्रमाणम्‌ । नीख्बोधरूपं तु व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलम्‌ । 
तद्रदलुमान नीकाकारपुत्पयमानं तीरुबोधरूपमवस्थाप्यते । तेन 
नीलसारूप्यमस्य भमाणम्‌ । नीख्विकर्पनरूपं त्वस्य प्रमाणफ 
खम्‌ । सारूप्यवशाद्धे तस्नीरपतीतिरूपं सिध्यति । नान्यथे- 
ति । एवमिह संख्याखक्षणफलाधेभातिपत्तयः 1 भरत्यक्षपरिच्छेदे 
ठ गोचर विग्रातिपत्तिनिराङ्रता । | 
खक्षणनिर्देशग्रसङ्गेन ठ त्रिरूपं चिज प्रस्तुतम्‌ । तदेव 
न्यास्यातुमाह-- 
त्रैरूप्यम्‌ पुनः । 
लिङ्गस्य यत्रैरूप्ये यानि गणि रूपाणि तदिदञच्यत 
। इति देषः | । 


व =-= = 


₹ पत्यक्षवलत्परत्यक्च इव । छिखितपुस्तकयोः प्रत्यश्च इव परत्यश्चवत्‌। 
सम्भवतोःऽनावहयकतयायं पाटः न संस्छृतः 

र पद्मिद्‌ ख० पुस्तके न विद्यते । 

३ यद्यपि सुज्रमिदंमपारेपूणेमिवावलोक्यते, तथापि नान्न दवितीयं 

स्थापयितुं चाक्ुमस्तावन्मात्तस्येव चरूप्यत्वाभावाव्‌ । 


4 


सपक्षे । एवकारेण साधारणानेकान्तिकः । अनित्यः दाब्दः प्रमे- 
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किपुनस्त्ररूप्यापित्याद-- 
लिङ्कस्यानुमेये स्वमेव । 


अनुमेयं वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । तस्मिटिलिङ्कस्य सच्वमेव नि- 
श्चितमेकं रूपम्‌ । यद्यपि चात्र निधितग्रहणं न छते . तथाप्यन्त 
कृते प्रक्रान्तयोद्रयोरपि रूपयोरपेक्षणीयम्‌ । यतो न योग्यतया 
लिङ्क परोक्षङ्नानस्य निभमित्तम्‌। यथा बीनमङ्करस्य । अदष्टादु- 
मादग्नेरग्रातिपत्तेः । नापि स्वविषयज्ञानयिक्षं परोक्षाथेमकाशन- 
म्‌ । यथा प्रदीपो घटादेः । द्टादप्यानेध्चितसम्बन्धादभातैपत्तेः। 


` तस्मात्परोक्षाथंनान्तरीयकतया निश्वयनमेव जखिद्धस्य परोक्षा्प्र- 


1तपादनच्यापारः । नापरः काव्यवत्‌ । अतोऽन्वयव्यतिरेकयक्षधमे 
त्वानश्चया लङ्कन्यापारात्मकत्वाद्वशस्यक्रतच्तव्य इते सवषु रू१ 


` निच्तग्रहममपक्षणायम्‌ । तत्र सत्ववचननासद्ध्‌ चाक्चुपत्वाद्‌ 


निरस्तम्‌ । एवकारेण पक्षेकदेशासिद्धः निरस्तो ददः । यथा 
चे तनास्तरवः स्वापादि ति।परक्ष)करतषु तरुषु पत्रसंकोचटरक्षणः स्वाप 
एकदेशेन सिद्धः । न हि स्व द्क्षा रात्रौ पत्रसैकोचभाजः। क 
त॒ कोचिदेव । सत्ववचनस्य पशवात्छृतेनेवक!रेणासाधारणो धर्मो 
निरस्तः । यदि ह्नुमेय एव सच्वमिति ईयोच्छावणत्वमेव हेतुः 
स्यात्‌ । निश्ितग्रहणेन संदिग्धासिद्धः सर्गो निरस्तः । 

= ` सपन्त एव स्वम्‌ |. 

सपक्षो वक्ष्यमाणरक्षणः । तस्मिनेव सख निधितं द्विती- 
यं रूपम्‌ । इहापि सखग्रहणेन विरुद्धो निरस्तः । सै हि नास्ति 


१०५ 





ध च 


१ “तत्‌” इति पद क० पुस्तके नैवोपरुभ्यते । 

२ निरस्तम्‌ ,ख० निबिद्धम्‌ 1 

३ “निरस्तो हेतुः" इति पाटः ख० पुस्तक एव विद्यते । 
७ कयात्‌ , ख चयात्‌ । ५ विरुद्धः । 





३१ न्यायचिन्दु # 


यत्वात्‌ । सं दिन सपक्ष एव वतेते कि तृभयत्रापि । सयम 


 हणात्पूव्रावधारणवचनन सपक्षन्यापिसत्ताकस्यापि प्रयत्नानन्त- 


रीयकस्य हेतुच्वं कथितम्‌ । पश्चादवधारणे त्वर्यंमर्थः स्यात्‌ । 
सपक्षे सखमेव यस्य स . हेतुरिति प्रयत्रानन्तरीयकत्वं 
न देवः स्यात्‌ । निधित्तवचनेन संदिग्धान्वयोऽनैकान्तिकौी 
निरस्तः । यथा सवरज्ञः कथिदरत्तृत्वात्‌ । वक्तृत्वं॑दहि सपे 
स्व्ञे संदिग्धम्‌ । 
असपक्ष चासस्वमेव निशितम्‌ । 

असपक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः । तस्मिन्नसस्वमेव निधथिते तृतीय 
रूपम्‌ । तज्ासखग्रहणेन विरुद्धस्य निर।सः । विरुद्धो हि बिप- 
कषऽस्ति । एवकारेण साधारणस्य गिपक्ेकदेशावतेनिरासः । 
नित्यं: शब्दः छृतकत्वात्‌ खेवत्‌ । प्रयनानन्तरीयकत्रे साध्ये 
ह्यनित्यत्वं विपक्षकदेशे विद्युद्ादाचस्त्याकाद्यादौ नास्ति । ततो 
नियमेनास्य निरासः । असच्ववव॑नात्पूवेसिमिन्नवधारणेऽयमरथः 
स्यात्‌ । विपक्ष एव यो नास्ति स हेतु । तथा च प्रयत्नानन्तरी- 





९ वाक्यमिदं खऽ पुस्तक पवोापखभ्यते । 

२ सखाधारणानिक्रान्तिकः। ३ पक्षे सपश्चे च । 

४ क० पुस्तके "सलपक्षव्यापिखत्ताकस्यः इत्यस्य स्थाने 'सपश्च 
ऽव्यापिसत्ताकस्य' इति पाटो विद्यते । यच मुद्धितपुस्तकस्य सम्पा- 
दकस्य सम्मतो “सपक्ष” इत्यस्य “सपक्षा” इति संस्छृतरूपो ऽस्ति । 
अस्माक सम्मता तु §ईइति चिह्णो ऽसावधानतयेव केनाचललकेन 
भयुक्तः\ ५ वतु. क० दि 

६ निञ्ितवचनेन, कण निश्चयचसनेन । 

७ यद्यस्यमरकःदे “सवेज्ञो सुगतो बुद्धो" इत्येवमादि '्टिखि- 
तमासत, तथापि परत्यश्चाजुमानप्रमाणवीदिनस्ते बौद्धाः न कश्चित्स. 
क्ञभामनान्ति | 

< वाक्यमिदं ख० पुस्तक पवोपखभ्यते । ` < आकाशवत्‌ । 

१० असत्वक्चनात्‌ ›ख० असस्वदाब्दात्‌ । 





1 
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यकत्वं सपक्षेऽपि ` सवेत्र.नास्ति । ततो न देतुः स्यात्‌ । ततः 

पूवं न कृतम्‌ । निश्ितग्रहणेन संदिग्धविपक्षन्यारत्तिकोऽनेका- 
न्तिका निरस्तः । | 
[3 १ 

नसु च सपक्ष एव सचवमित्युक्ते विपक्षेऽसखमेवेति भम्यतं 


एव । तत्किमर्थं पुनरुभयोरुपादनं छतम्‌ । तदुच्यते । अन्वयो 


क्यतिरेको वा नियमवानेव प्रयोक्त्यो नान्यथेति ददीयितुं दयो- 
रप्यपादानं ऊतम्‌ । अनिथमे हि दयोरपि भयोगेऽयमर्थः स्यत्‌। 
सपक्षे योऽस्ति विपक्षे च नास्ति स हेव॒रिति | तथा च सति स 
यामस्त्पुत्रत्वादुइयमानपुत्रवदिति तत्पुत्रत्वं देत: स्यात्‌ 

तस्मान्नियमवतोरेवान्बयव्यतिरेकयोः भरयोगः कर्तव्यः । येन 
प्रतिबन्धो गम्येत साधनस्य साध्यन ! नियमवतोश्च प्रयोगेऽवशष्य- 
कतैठये द्रयोरेक एव प्रयोक्तव्यो न द्वाविति नियमवानेवान्धयो 
व्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति शिक्षां द्रयोरुपादनमिति । 


्ैरूप्यकथनपरसङ्गेनानुमेयः सपक्षो विपक्षश्नोक्तः । तेषां 
रक्षण वक्तव्यम्‌ ; तत्र कोऽनुमेय इत्याह-- . 
अनुमेयोऽत्र जिज्ञासितविदषो धमीं । 
अत्र देतुक्षणे निशेतव्ये धभ्थनुेरथैः । अन्यत्र वु साध्य- 


प्रतिपत्तिकाठे सञदायो ऽनुमेर्यः । व्यासिनिथयकारे तु धर्मोऽ- 


९ इद्‌ पदं ख० ुस्तके नेवोपरभ्यते। २ तदुच्यते, ख० उच्यते । 

२३ “अपिः इति पदं ख० पुस्तके नेवोपरुभ्यते । 

७ अनियमे, ख० अनियते । ५ प्रयोक्तव्यः, क० क्तव्यः । 

` ६ स्वा्थीञमानलक्षणे 1 । 

७ "पर्वैतोऽयमश्चे मान्धूमवरवातर' . इत्यास्मन्नचुमने धूमलश्चणो- 
घमीं वह्विरनुमयः साध्यत्वात्‌ । 

८ शछाब्डो नित्यः छतकस्वात्‌' इत्यस्मिख्नजमाने क्दे नित्यत्वं सा- 
ध्यते ! अत पवा "शब्दो नित्यः' इति समुदायोऽञुमेयः साध्यत्वात्‌। 


मनप ~ ~ ~~ 


३४ न्यायबिन्दुः 


चमेयं इति ददौयितुमत्रग्रहणम्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टो विषो 
धर्मो यस्य धर्मिणः स तथोक्तः । 
कः सपक्षः 
साध्यधर्मसामान्येन समानोऽर्थः सपक्षः । 
समानोऽयेः सक्ष । समानः सरशो योऽथः पक्षेण सै 
सपक्च उक्त उपचारात्‌ । समानशब्देन विशेष्यते \ समानः पक्षः 
सपक्षः । समानस्य च सशब्दादेशः । स्यादेतत्‌ । कि तत्पक्ष- 
सपक्षयोः सामान्यं येन समानः सपक्षः पक्षेणेत्याह । साध्यधर्म- 
सामान्येनेति | साध्य्ासावसिद्धत्वाद्धमेश्च पराधितत्वात्साध्य- 
धमः । न च विशेषः साध्यः । अपि तु सामान्यम्‌ । अत इह 
सामान्यं साध्यमुक्तम्‌ । साध्य धमेासौ सामान्यं चेति साध्य- 
धमेसामान्येन सपानः पक्षेण सपक्षः इत्यथः 
कोऽसपक्ष इत्याह- 
न सपक्षोऽसपक्षः । 
न सपक्षो ऽसपक्षः । सपक्षो यो न भवति सोऽसपक्षः । 
कश्च सपक्षो न भवति-- 
ततोऽन्यस्तदिरुदस्तदभावश्चेति । 
ततः सयैक्षादन्यः । तेन च विरुद्धः । तस्य च सपक्षस्या- 
भावः । सपक्षादन्यत्वं तद्विष्दधत्वे च न तावत्मत्येतुं शक्यं याच- 


९ शयत्र यर धूमस्तत्र तन्न वह्निः, यत्र वहिनांस्ति त्र धूमोऽपि 


नास्ति" इति व्याप्तो धूमसद्भचे ऽग्नि सद्भावो साध्यः । धूमोऽच वदहेर्ध- 
मेऽस्ति । स प्पवात्र साध्यः । अत ष्व व्यािनिश्चयकाङे धर्मोऽनु- 
मेयः २ श्वं पद्‌ क० पुस्तके न वियते । 

2 सामान्यम्‌ ,ख० साम्यम्‌ । 

४ ““ख'' इति पद्‌ ख० पुस्तके न विद्यते । 

५ तंद्धिरुद्धत्वं, ख० च बिरुदधधत्वम्‌। 


प्रथमपरिच्छदः २५ 


त्सपक्षस्वभावाभावो न विज्ञातः । तस्मादन्यत्वत्रिरुद्धत्वग्रतीति- 
सामथ्योत्सपक्षाभावशूपौ भरतीतावन्यविरुद्धौ । ततेऽभावः साक्षा- 
त्सपक्षाभाषरूपः भतीयते ¦ अन्यविरुद्ौ तु सामर्थ्याद्‌ भावरूपो 
प्रतीयेते । ततखयाणामप्यसपक्षत्वम्‌ । 
ब्रिरूपाणि च । 

उक्तेन त्रैरूप्येण तिरूपाणि च त्रीण्येव छिङ्गानीति चकारो 
वक्तव्यान्तरसञचया्थः । तरैरूप्यमादौ प्रष्टं त्रिरूपाणि च लि 
ङ्गानि परेण । 

तच मैरूप्यसुक्तम्‌ । तभरिरूपाणि चोच्यन्ते । 

न्रीण्येव च जछिङ्खानि 
च्रीण्येव चिरूपाणि लिङ्ानि । त्रंयचिरूपलिङ्कभकारा इत्यर्थः 1 
कानि पुनस्तानीत्याद- 
अन॒परुड्धिः स्वभावकार्ये चेति । 

प्रतिषेध्यस्य साध्यस्यानुपर्न्धिखिरूपा । विधेयस्य सा- 

ध्यस्य स्वभावसिरूपः । काय च 
` अनुपरन्धि्दाहतुमाद-- 
तच्नानुपरुन्धि्यैथा न पदेशाधिरोषे क्वचिद्‌ घट 
उपरज्धिखक्षणप्राप्तस्यानपरन्धेरिति । 

यथेत्यादि । यथेत्युपम्रद शेनार्थम्‌ । यथेयमनुपन्धिस्तथा- 
न्यापि । न त्वियमेवेस्यथेः । प्रदेश एकदेकः । विशिष्यत इति 
विदेषः प्रतिपत्तप्रत्यक्षः । तारश्च न स्वः श्रदेशः। तदाद 
क्वचिदिति । प्रतिपतरपरस्यक्षे क्वचिदेव प्रदेश इति ध्मीं।न 


घट इति साध्यम्‌ । उपछान्धिज्ञोनम्‌ । तस्या लक्षणं जनिका 


१ उपटन्धिन्ांनम्‌ । तस्या लक्षणं जनिका सामग्री, क उपल- 
ज्धिक्षानं तस्य खस्षणं । जनिका साम्नी । . 


(2. | । म्यायविन्दुः 


साभभ्री । तया ह्वनुपरन्धिक्यते । तत्पाप्नोऽर्थो जनकत्वेन 
सामग्रयन्तमोवादुपरुन्िरक्षणप्राप्नो दस्य इत्यर्थः । तस्यानु. 
परन्धेरित्ययं हेतुः । अथ यो यत्र नास्ति स कथं तत्र दश्यः। 
, दश्यत्वसमारोपाद सन्नपि दश्य उच्यते । यश्चैवं सभाव्यते यद्य 
सावत्र भवेदद्य एव मवेदिति स तच्राविद्यमानोऽपि दडः 
 समारोप्यः | कश्चैवं संभाव्यः। यस्य समग्राणि स्वारम्बनदशेन- 
-कारिणानि भवन्ति । कदा च तानि समग्राणि गम्यन्ते । यदैक- 
ज्ञानसंसर्मिवस्त्वन्तरोपर्म्भः । पएकेन्द्रियज्ञानग्राद्यं रोचनादि- 
प्रणिधानाभिमुखं बस्तुद्रयमन्योन्य पिक्षमकन्नानससगिं कथ्यते । 
तयोर्हि सतोनैँकनियता भवति प्रतिपत्तिः योग्यताया द्वयोर- 
प्य विशिष्टत्वात्‌ । तस्मादे कज्ञानसंसर्भिणि ₹श््यमाने सत्येकसिि- 
नितरत्समग्रदशनसामग्रीकं यदि भवेक्टश्यमेव भवेदिति संभा- 
वितं दध्यमारोप्यते। तस्यालुपम्मो दश्यानुपलम्भः । तस्मा 
त्स एव धटविविक्तप्रदेशस्तदारम्बनं च ज्ञानं दश्यानुपल- 
म्भाीनिश्चयहेतुत्वाद्‌ दश्यानु परम्म उच्यते । यावद्धयेकज्ञानसंसर्िं 
वस्तु न निशितं तञ्ज्ञानं च न तावद्दश्यानुपरम्भनिश्चयः । 
ततो वस्त्वप्यनुपरम्भ उच्यते तज्ज्ञानं च दशननिरखीत्तमात्र 
त॒ स्वयमनिध्ितत्वादगमकम्‌ । ततो दश्यपटरहितः प्रदेशस्त- 
उन्नानं च वचनसामध्यादेव टश्यानुपरम्भरूपसुक्त द्रव्यम्‌ । 
का पुनरूपरन्धिलक्षणप्रा पिरित्याह-- 
उपरुन्धिलक्षणप्रािरुपरम्भपत्ययान्तरसाक्यं 
स्वभावविशषश्च । 


१ कथ्यते, ख० गम्यते। र टरयं, खन टद्यत्वम्‌। 

३ घरविविक्त० , ख० धरादिषिविक्त। 

७ वस्तु न निशितं तज्ज्ञाने च, ख० वस्तु तञ्ज्ञानं चा (अश्युद्धः) 
ने निश्चितम्‌ । ५ ततो हदयधररहितः; ख० तादश्चघरर षितः । 
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उपरन्धिखक्षणप्राध्िरुपरुन्धिखक्षणप्राप्रत्वं घटस्य । उप- 
खम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यमिति । ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः । अन्ये 
च चक्षुरादयः । घटाद्दश्यादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि । तेषां 
साकस्यं संनिधिः । स्वभाव एव विशिष्यते तदन्यस्मादिति 
विशेषो विरि इत्यथः । तदयं विशिष्टः स्व मावः प्रस्ययान्तर- 
साकरयं चेतद्द्रयपुपलन्धिरक्षणपराप्षस्वं घयदेद्रटव्यम्‌ । 


कीटशः स्वभावविशेष इत्याह-- 
यः स्वभावः सत्स्वन्येषुपम्भप्रत्ययेषु यस्परत्यक्ष' 
एव मवति स स्वभावः | 


` सस्स्वित्यादि । उपखम्भस्य यानि घटद्दश्यात्मत्ययान्त- 
राणि तेषु सत्सु विद्यमानेषु यः स्वभावः सन्प्रत्यक्ष एव भवति 
स स्वभावविशेषः । तदयमत्रार्थः । एकप्रतिपत्तपेक्षीमिदं प्रत्यक्ष- 
लक्षणम्‌ । तथा च.सति द्रष्टुं प्रदरततस्यैकस्य द्रष्टुरैह्यमरान उभ- 
यवौन्भावः । १। अदश्यमानास्तु देशकाटस्वमावविपरङ्ष्टाः 
स्वभावविशेषरहिताः प्रत्ययान्तरसाकस्यवन्तस्तु । यैरहं प्रत्ययै 
सं द्रष्टा प्यति ते संनिहिताः । अतश्च संनिदहिताय द्रष्टुं भब्त्तः 
सः । २। व्रष्टुमप्रवत्तस्यतु योग्यदेश्स्था अपि द्रष्टुतेन 
रक्याः । प्रत्यथान्तरवैकल्यवन्तः स्वभावे विश्षेषयुक्तास्तु । ३ । 
दु रदेशकाखास्तूमयधिकखाः । ४ ॥ तदेवं पर्यतः कस्याचेन्न 
थरत्ययान्तरविकलो नामं । १। स्वभावातिशषषाविकलस्तु भवेत्‌ 


। २। अपरश्यतस्तु शक्यो द्रष्टुं योग्यदेशस्थः प्रत्ययान्तरविकलः 


१ उपलम्भप्रच्ययान्तरसाकस्यस्वभावषेदश्ेषवान्‌ । 

२ क० पुस्तकस्य “जातञ्” इति पाटो ऽदो; भतीयते । ख 
अतश्च सन्निहिता यदृद्वष्टुं प्रचरन्ता;ः ( अद्ुद्धः) स । 

३ पर्यतः कस्याचेत्‌ पुरुषस्य न प्रत्ययान्तरविकङत्वं भवति । 


३८ . न्यायनिन्दुः 
` 9 
। ३ । अन्ये तूभयविकखा इति । ४। 


अदुपरन्धिपुदाहत्य स्वभावमुदाहतैमाद-- 
स्वभावः स्वसत्तामात्रमाविनि साध्यधर्मे हेतुः । 


स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः । कीटशो देतु; साध्यस्यैव 
स्वभाव इत्याह । स्वस्यात्मनः सत्ता सैव केवखा स्वसत्तामात्र- 
म्‌ । तस्मिन्सति भवेतुं शीरं यस्येति । यो हेतोरारमनः सत्ता- 
मपेक्ष्य विद्यमानो भवति न तु हेतुसत्ताया व्यतिरिक्तं कच्विद्ध- 
तुम्पेक्षते सँ स्वसत्तामात्रभावी साध्यः । तास्मिन्पाध्ये यो हेतुः 
म स्वभावः । तस्य साध्यस्य नान्यः । . 


उदाहरणम्‌- | 
यथा ब्रक्षोऽय रिङापात्वादिति । 


अयमिति धर्मी । वृक्ष इति साध्यम्‌ । दिशपात्वादिति 


हेतः । तदयमर्थो बृक्षव्यवहारयोग्योऽयं . हिशपाव्यवहारयोग्ध- 


त्वादिति । तत्र प्रचुररिंङशपे देशऽविदितदिंशपान्यवहारो जडो 
यदौ केनचिदुचां दिशपापुर्पादश्याच्यते अयं वक्ष इति तदासौ 


जाङ्याच्छिशापाया उचत्वमपि वृक्षव्यवहारनिमित्तमवस्यति। तदा 


१ ख० पुस्तकेऽचाङ्काः न विद्यन्ते । 
२ साध्यस्यैव स्वभाव, ख० साध्यस्य भावः। 
३ इदं पदं क० पुरुतके नैवोपरभ्यते । | 
8 शिप, क० प्रथमस्थने “सिसप* द्वितीयस्थाने च ग्दी- 
चप” इति लिखति । द्वितीयपंक्तावप्यिव्मेव, “प्रचुरासिसपे" किन्तु 
"“अविदितद्धिच्लषा० 1 
५ यदा, खऽ यथा| ६ उपाददइयै, ख० उपद दयं । 
७ इश्षव्यवहारनिमितच्त, ख० चक्चषञयवहारस्य निमित्तम्‌ । 
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यामेवावुज्ां शंशषपां परयति वामेवादृक्षेमवस्यति । स मृंढः 
दिशपात्वमात्रानिमितते चरक्षव्यवहारे भवत्ये । नोचत्वादि निमि- 
तान्तरमिद धरक्षव्यवहारस्य । अपि तु िश्पात्वमाजं निमित्तं 
 सश्षपागतशाखादिमल््ं निमिसमित्य्थः । 

का्ययुदाहतमाह-- ` - 

* कार्यं यथाग्निरत्र धूमादिति । 
 अभ्रिरिति ` साध्यम्‌ । अनरेति धर्मी । धूमादिति हेतुः । 
काथकारणभावो खोक म्रत्यक्षाजुपलम्भानेषन्धनः प्रतीत इवि 
न स्वभावस्येव कायस्य लक्षणुक्तम्‌ । 

नड त्रिरूपत्वादेकमेव लिद्गमयुक्त॑म्‌ । अथ परकारभदष्डिदः। 
एवं सति स्वभावहेतारेकस्वानन्तप्रकारत्वा्रित्वमयुक्तमित्याद-- 
` अत्र दौ वस्तुसाधनौ | 
अत्रेति ए त्रिषु हेतुषु मध्ये दवौ हेद्‌ वस्तुसाधनौ विषेः 
स्िनौ गमको । | | 
। ` एकः प्रतिषेधहेतुः । | 
: चकः भतिपेधश्य हेवुभेमकः । भतिपेध इति चा भौवोऽभा- 


~ ९ छि्छपां पयति, ख० पयाति दि्पाम्‌। `` 


२ अच्क्ं, क० अच्ुश्चत्वम्‌ 1 
३ ख पुस्तके स मुढः* इत्यस्यानन्तरं ५ति विरामः भयुक्तः। 
` ४ अन्निरिति, क० विरिति 1 ५ भत्यक्षायुपलम्भनिबन्ध- 
नः, सख प्रत्यश्चाचुपरुमः निडन्धनम्‌ । 

द युक्तम्‌" इति पाटो क० पुस्तक एव विद्यते । सर्वजान्यच्र (= 
“अयुक्त इत्येव पाडः । सुद्धितपुरुतकस्य सम्पादकेनापि 'अयुक्त' चक 
भयुक्तम्‌ । अस्माकं सम्मतो तु “अयुक्त” अव्रायुक्तमेव । ` 

७ अभ्रेति पु, ख० अतेति अत्र | - 
< इवं पदं खर पुस्तके न विद्यते । ९-इदं पदं ख ० पुस्तके न वित्ते 
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च्यवहारथोक्तो द्रष्टव्यः । तदयमर्थो ` हेतुः ` साध्यसिद्धर्भत्वा- 
स्साध्याङ्गम्‌ । साध्यं प्रधानम्‌ । अतश साध्योपकरणस्य हेतो 
भधानसाध्यभेदाद्धेदो न स्वरूपभेदात्‌ । साध्यश्च काधिद्धिधि 
काथत्परतिषेधः । विधिप्रतिेधयोश्च परस्प॑रपरिहारेणावस्थाना- 
त्तयादेत भिन्नौ । विधिरपि क्चेद्धेतोभिनः कश्चिदभिन्नः । 
भदाभदयोरप्यन्योन्यत्यागेनात्मस्थितेभिनौ देव्‌। ततः साध्यस्य 
परस्परविरोषाद्धर्तवो भिन्ना न तु स्वत एवेति । 


कस्मात्पुनस्रयाणां हेतुत्वं कस्माचान्येषामहेतुत्वमित्याशङ् 
वथा त्रयाणामेव हेतुसमन्येषां चदहितुत्वं तदुभयं दरीयितुमाद-- 
स्वभावप्रतिबन्धे हि ` सत्यर्थोऽ्थं गमयेत्‌ । 


स्वभावेन प्रतिबन्धः स्वभावपरा्तैबन्धः [ साधनं इतेति 
समासः । स्वभावपतिबद्धत्वं प्रतिबद्धस्वभावत्वपित्यथः । का- 
रणं स्वभावे च साध्ये स्वभावेन प्रतिबन्धः कायेस्वभावयोरवि- 
शिष्ट इत्येकेन सभासेन द्रयोरपि संग्रहः । -हियेस्मादर्थे 1 यस्मा- 
र्स्वभावम्रतिबन्धे संति साधनाः साध्यार्थं गभयेत्तसपाच््राणाँ 
गमकत्वमन्येषामगमकत्वम्‌ + 


कस्मात्पुनःस्तरेभविप्रतिबन्ध एव सति ` गम्यगमकभावो 
नान्ययेत्याह-- 


तद्प्रातेबद्धस्य तद्व्यभिचारनियमाभावात्‌ { 


तदिति स्वभाव उक्तः । . तेय स्वभवेनाप्रतिबद्धस्वदभति- 
बद्धः 1 यो यच्र स्वभ।वेन न श्रतिबद्धस्तस्य तदपरतिबद्धस्वं त- 


द्व्यभिचारनियमाभर्वस्तस्याप्रतिबद्धविषयस्यान्यभिचारस्तद 
--यानचारनयमामर्वस्तस्याप्रतिबद्धविषयस्याव्यभिचारस्तद्‌- _ 


१८परस्पर०, सऽ्परस्परम्‌ । 
२ हेतवः, ख० हेतवेाऽपि 1 २ कारणे,. स्त ० कारण० । 
७ (मावः, खण अभादात्‌ । ५. अप्रतिबद्ध० खर अप्रतिशन्ध० । 
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यभिचारस्तस्य नियमस्तद्व्यभि चारनियमस्तस्याभावात्‌। अय- 
मयैः । नदहियो यत्र स्वभावेन ने प्रतिबद्धः स॒ तमपरति्रढवि- 
षयमवर्यमेव न व्यभिचरतीति नास्ति तयोरव्यभिचारनियमः। 


अविनाभाव्रनियमः । अव्यभिचार्नियमाचच मम्यगमकभावः । 
नहि योग्यतया प्रदीपवत्परोक्षाथपतिपक्तिनिमितमि किङ्गम्‌ । 


-अपि त्वव्यभिचारित्वेन निधत्तम्‌ । ततः स्वभावप्रातिबन्धे सत्य- 


विनाभवचानश्यः । तता गम्यगमकभावः । तस्मात्स्रमावप्रात 
बन्ध सत्ययथाञ्ययमयन्नान्यथात स्थतम्‌ । 


नु च परायत्तस्य प्रतबन्धाऽपरायत्त । ताददह्‌ साध्यसाध 
नयाः कस्य कृ प्रतिबन्ध इत्याहद- 
च्‌ प्रतिबन्धः साध्येऽ्थे छिङ्गस्य वस्तुंतस्ता- 
दारम्यात्साध्या्थादुतपत्तेथ । 


स च स्वभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य साध्येऽ्थे । छिङ्ग परा- 
यत्तत्वालमतिबद्धम्‌ । साध्यस्त्वर्थोऽपरायत्तत्वात्पतिबन्धविषयो न 


-श्रातिबद्ध इत्यथः. । तत्रायमथस्तादात्म्याद्ेषञजप यत्पातब्द्ख त- 


दमक +. यं प्रततिबन्धविवयस्तद्वम्यम्‌ । यस्य च धमेस्य याज्नेयतः 


स्वभावः स तत्प्रातबद्धा यया ्रयत्नानन्तरीयकत्वाख्योऽनित्य- ` 


त्वे | यस्य तुस चान्यश्च स्वभावः स सत्तिबन्धविषयः। न 
तु प्रतिबद्धः । यथानित्यत्वाख्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाख्ये । 
निश्चयपेक्षो हि गम्यगमकभावः । प्रयर्नानन्तरीयकत्वमेव चा- 


` नित्यस्वभवि निश्चतम्‌ । अतस्तदवानत्यत्वं भातब्रद्, तस्मा- 


जियतविषय एव गम्यगमकभावा नास्यथात । कस्मात्पुनः 





१ इदं पद्‌ खण्पुस्तके न विद्यते। . २अंप्रतिबद्धनखर्मप्रातबघयन। 
३ आविनाभावनिथयः; , ख० अधवेनाभावेत्वानश्चयः। 
७ कै), ख० कः । ५. अस्माक सम्मता “वस्तुतः; अन्य तु वस्तुनः । 


` ॥ 
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स्व मावप्रातिबन्धो लिङ्गस्य न वस्तुनं इत्याह । वस्तुत इत्यादि । 
स साध्योऽथे अरमा स्वभावो यस्य तत्तदात्पा तस्य भावस्ता- 
दौम्यं तस्माद्धेतो्य॑तः साध्यस्वभावं साघने तस्मात्तर्तेत्र स्वभाव- 
अतिबद्धमित्यथैः । यदि साध्यस्वभावं स\धनं साध्यसाधनयोर- 
भ्रदास्मतिक्गर्थकदेशो हेतुः स्यादिर्याह वस्तुत ईति । परमाथसता 
रूपेणाभेदः । तयो विंकस्पर्विंषयस्तु यस्समारोपितं खूपं तदपेक्षः 
साध्यसाधनमेदः ¦ निर्थयापेक्ष एव हि गम्यगमकभावः । ततो 
निहचयारूढरूपापेक्ष एव तयोर्भेदो युक्तो वास्तवस्त्वभेद्‌ इति । 


न केवरं तादार्म्यादपि तु ततः साध्यः्दथांदुत्त्तिि्गसयं 


तदत्पत्तश्च साध्येऽथ स्वभावभ्रतिषन्धो 1डेङ्गस्य । 


कस्मान्नेमित्तद्रयारस्वभावेप्रतिबन्धो लिङ्गस्य नान्यस्मा- ॥ 


दित्याद-- 
अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेश्च तत्राग्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । 


स स्वभावोऽस्य सोऽयं तत्स्वभावः । न तत्स्वभावाऽतत्स- 
` भावः । तस्मादुत्पत्तिरस्य सोऽयं तदुत्पत्तिः न तथातदुत्पात्तिः । 
यो यत्स्वभावो यदुत्पत्तिश्च न भवति तस्यातस्स्वभावस्यातदुत्पे- 
तेश्च । तज्रातरस्व भाषेऽचुत्पादके चाप्रतिबद्धः स्वभावोऽस्येति 
 सोऽयथमभतिबद्धस्व भावस्तस्य भावोऽग्रतिबद्धस्वभावतवं तस्माद 
भ्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । यद्यतर्स्वभवेऽनुतपादके च कश्ित्रति- 


बद्धस्वभावो भवेत्‌ , भवेदन्यतोऽपि निभित्तःर्स्व मावप्रतिबन्धः । 


१५ वस्तुनः इति पाटो ख० पुस्तक पवोपकभ्यते । ` 
२ "अथं आत्मा इति पाठो ख० पुस्तकेन चिद्यते। ` 
३. ताद्‌ास्म्य, ख० तादात्म्यं तत्स्वमावत्वम्‌ । 
७ इद्‌ पदं स० पुस्तक पचोपदछभ्यते । 
५ धमेधर्माससुदायो प्रतिक्ला । तदेकदेशो धर्मो धर्मी वा। 
& निश्चयापेश्च एव, ख० निश्चयपेक्षया एवं । 
~ ७ लिङ्घस्य, ख० छिङ्गस्य स्याद्‌ । 
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भरतिबद्धस्वभावत्वं हि स्वभावग्रतिषन्धो न चान्यः कश्चदायत्त- 
स्वभावः । तस्मात्तादारम्यतदुत्पत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्धः । 


भवेतु नाम॒ तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव स्वभावभतिबन्धः 
कायेस्रभावयेरेवे तु गमकत्वं कथमित्याई-- ` 
ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकार्ययेोरेवेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिष्डिः | 
हातिस्नस्मादर्थे । यस्मात्द्वभावे कार्य एव च तादारम्यत- 
दुस्पत्ती स्थिते तनिबन्धनशथ गम्यममकमभावस्तस्मात्ताभ्यामेव 
कार्यस्वभावाभ्यां वस्तुनो विधेः सिद्धिः। | 
` अथ प्रतिषेधसिद्धिरदश्याजुषलम्भादपि कस्माचष्टेलयाह-- 
्रतिषेधसिदिरपि यथोक्ताया एवानुपलन्धेः । 
प्रतिषेधव्यवदारस्य सिद्धियथोक्ता या दश्याजुपरब्धिस्तत 
एव भवति यतस्तस्मादन्यता नोक्ता । 
ततस्तावत्कस्माद्वतीरयाह-- 
सति वस्तुनि तस्या असभवात्‌ । 
सति तस्मिन्पतिेध्ये वस्तनि यस्मादुदृश्यानुषरून्धिम संभ- 
वति तस्पादसभवाततः प्रतिषेधसिदिः 
अथ तत एव कस्मादित्याह- 
अन्यथ। चान॒परुन्धिलक्षणप्रापेष देशकारस्वभावविष्र- 
क्टेष्वात्मपरत्यक्षानिवुत्तेरभावनिश्याभावात्‌ । 


सति वस्तुनि तस्या अदृश्यानुपलब्धेः संभवादित्यन्यथा 
तऋन्दाथेः । पतस्पात्कारणान्नान्यस्या अतुपरन्धेः मतिषेधसि- 
द्धिः । इत एतःसत्यपि वस्तुनि तस्याः सेभव इत्याह  अनुषख- 


४४ म्यायबिन्दुः 


न्धिलक्षणप्रापतेष्विव्यादि । इह - प्रत्यधान्तरंसाकल्यास्स्वभावरिचे 
षाचचोपरुन्िखक्षणप्राप्नाथः उक्त । दयोरेकस्याप्यभावेऽनुपरन्धि- 
लक्षणमाप्तोऽथं उच्यत । तदिदानुषरुन्धिरक्षणग्रापनेष्विति पत्य - 
यान्तरकेवस्यवन्त उक्ताः । देशकारस्वभावविग्रस्विति । 
स्वभ्रावविशेषविप्रङृष्टा उक्ताः । देशश्च कारश्च स्वभावश्च तैर्विम- 
कृष्टा इति विग्रहः । तेष्वभांवनिश्चयस्याभावात्‌। सत्यपि वस्तुनि 
तस्याभाव इष्टः \ कस्थाज्नि्चयाभाव इत्याह । तेषु प्रतिर्षनुरात्मनो 
यत्प्रत्यक्षे तस्य निषत्ते: कारणान्निश्वयाभावः । यस्मादनुपरभ्धि- 
छक्षणप्रापतेष्वास्मधरयक्षनिचत्तरभावानिश्वयाभावस्तस्मातसत्यपि व- 
स्वुन्यात्मिपस्यक्षनिदटत्तिलक्षणाया अदृश्यानुपर्न्धेः संभवः । 
ततो यथोक्ताथा एव प्रतिषेधसिद्धि 
अथेयं दश्यानुपरुन्धिः कसिमिन्कारे भरमाणं फिंस्वभावा 
किव्यापारा चेत्याह-- 
अमृटस्मुतिसेस्कारस्यःतीतस्य वतैमानस्य च भतिपत्तु- 
प्रत्यक्षस्य निवृत्तिर भावव्यवहारसाधनी । 
प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षो . घटादिरथेस्यस्य निचृत्तिरतुपलन्धि- 
स्तदभावस्वभव्रेति यावत्‌ । अत एवाभावो न साध्यः स्वभावा- 
नुपरन्धैः सिद्धत्वात । अविद्यमानोऽपि च घटदिरेकज्ानसस 
मिंणि "भूते भासमाने सपग्रसामग्रीको ज्ञायमानो दश्यमानतया 
सेभावितसरास्प्रत्यक्षन उक्तः । अत एकज्ञानयसभीं दश्यमानोऽये 
स्तञ््नानं च प्रस्यक्षनिनर्तिरुच्यते। ततो हि दृश्यमानादथांत्तद्बु- 


९ “पकस्य'' हति एठा ख पुरुतक पव विद्यते । क० पुस्तके 


मुद्वितपुस्तके च “पकेकस्य'' दति पाठ उपलमभ्यते। 
२ स्वभावविश्ष्पवध्ररष्छाः, ख > स्वमा वेशोषरहिताः । 
२ शतुः । इद्‌ पद ख० पुस्तक पवाोपरभ्यते। 


५ “्डदयमानतया इति पाठो खर पुस्तक पवर्त । अन्यत्र 


सर्वत्र तु “हदयतया'” इर्येव पाठः! द ससर्गी, ल नससमोत्‌ । 
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देष संमग्रदशैनसामश्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया संभावितस्य निद्राति 
रवसीयते । तस्मादथेज्ञान एव प्रत्यक्षस्य षटस्याभाव उच्यते | 
न तु निदत्तिमाच्रमिहाभावो निद्त्तिमात्रादडयनिव्च्यनिश्चयात्‌ । 
ननु च दद्यनिच्रत्तिरवसीयते द्यादुपलम्भात्‌ । सत्यमेवेतत्‌ । 
केव खग्रेकज्ञानससर्गिंणि दश््यमाने घटो यदि भयेददश्य एव 
भवेदिति दृश्यः संभावितस्ततो दश्यायुपरन्धिनिंश्चिता। दृश्यानु 
परच्धिनिश्चयसामथ्यादेव च दश्याभावो निश्चितः । यदि हि 
दश्यस्तत्र भवेदूदश्यातनुपलम्भो न भवेत्‌ । अतो दश्याञुषरखम्भ- 
निश्वयादश्ड्याभावः सामथ्यीदबसितो न तु व्यबह्त इति द्या- 
चुपलम्मेन व्यवहतेन्यः । तस्मादथान्तरमेकङ्ञानसंसगि दश्यमानं 
तज्ज्ञानं च पत्यक्षनिब्र्तिनिथयहेतुत्वासप्रत्यक्षनिवृत्तिरुक्तं द्रष्- 
व्यम्‌ । यथा चकज्ञानससं्भिणि प्रत्यक्ष घटस्य प्रत्यक्षलखमारो- 
पितमसतोऽपि तथा तस्मिननेकज्ञानसंसर्मिण्यतीते वतेमाने चामूढ- 
स्मृतिसेस्कारे च घटस्य तदूषपारोपितमसत इति द्रष्टव्यम्‌ । 
अनेन दश्यानुपरुन्धिः प्रत्यक्षघरनिवृत्तिस्वभ।वाक्ता। सा च 
सिद्धा तेन नं पटाभावः साध्योऽपि त्वभावव्यवहार इत्युक्तम्‌ । 
अमृहोऽच्र्टो दशनाहितः.स्एृतिजननरूपः संस्कारो यस्मि- 
न्धटादौ. स ` तथोक्तः । तस्यातीतस्य प्रतिपत्तुप्रत्यक्षस्येति. 
सम्बन्धः । वैतेमानस्य च प्रतिपत्तप्रत्यक्षस्येति सम्बन्धः| ` 
अमूदस्पृतिसस्कार ग्रहणन्तु न वतैमानविशेषणम्‌ । यस्माद तीते 
घटविविक्त्रदेशद रेने स्प्रतिसंस्कारो मूढो दश्यघटानुषरम्भे 


दृश्ये च घटरेऽमृढो भर्वति । वतेमाने च घटराहितप्रदेशदशेने 


न स्एृतिसंस्कारमोहः । अत एव न घटादुपखम्भे नापि घटे मो- स्मृतिसंस्कारमोहः । अत एव न॑ घटानुपलम्मे नापि घटे मो- 
१ समध, ख० समय। 
२ तु" इति पाठो ० पुरूतके नवे 
३ भन' इति पाटो ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 4 
४ स्श्तिसस्कारः । ५ इदं पद्‌ ख० पुस्तके न वियते । 





नेवोपटभ्यते 1 
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हः । तस्मान्न वतेभान जनिबेध्यविरेषणममृदस्मृतिसंस्कारग्रहणम्‌ । 
स्एतिसस्कारव्यभिचाराभावाद्रतेमानस्यांथेस्य । अत -एव वते- 
मानस्य चेति । चशब्दः कृतो विरेषणरदहितस्य वतेमानस्य 
व्रिदोषणवतातीतेन सथरुचय .यथा विज्ञायेतेति । तदयमर्थो ऽती- 
तोऽ्खपरम्भः स्फुटं स्मर्यमाणः पमाणं वर्तमानश्च । ततो 


नासीदिह घरोऽनुषकन्धत्वान्नास्त्यजुपरुभ्यमानत्वादिति शक्यं 


ज्ञातुम्‌ । न तु न भविष्यत्यत्र घटोऽनुपरप्स्यमानत्वादिवि शक्यं 


ज्ञातुम्‌ । अनागताया . अतुपरन्धेः स्सन्देहादिवि । काल- 
विरशेषोाऽ्ुपटन्पे्व्याख्यातः । 

व्यापारं ददोयति ! अभावस्य व्यवहारो नास्तीस्येवमाकारं 
शानं शब्दशैवमाकारो निःशङ्क मनागमनलक्षणा च म्रच््तिः 
कायिकोऽभावन्यवहारः ¦ घटाभवे हि ज्ञाते निभशङ्कं गन्तुमा- 
गन्तुं च पवतेते 1 तदेवमेतस्यं त्रिविधस्याप्यभावव्यवहारस्य 
दश्यानुपषटन्धिः साधनी प्रतिक । यद्यपि च नास्ति. घट 
इति ज्ञानमनुपरन्धेरेव भवत्ययमेव चाभावानिश्वयस्तथापि यस्मां 
त्मत्यक्षण केवरः प्रदेश उपलब्धस्तस्मादिह घटो नास्तीत्येवं च 
प्रत्यक्षन्याषारमनंसरत्यभावानेश्चयः । तस्पादपत्यक्षस्य कवर. 


देकग्रहणव्यापारानुसायभावनिध्यः प्रत्यक्षतः । किञ्च । दस्या- , 


लुषरुम्भनिश्रयकरणसमथ्यीदेव पूर्वोक्तया नीत्या श्रत्यसेणेवा- 
भावो निधितः। केवलमदृष्टानापपि ससंभव। त्‌} सच्वरङ्कया न 
शक्रोत्यस्रचं व्यवहतुम्‌ । अतोऽचुपरुम्भोऽर्भोवं व्यवहारयति । 





१ शति" इति पाठो ख ० पुस्वके न विद्यते । 
र स्फुर, कत स्फुटः । ` 
३ अञुपरपस्यमानत्वात्‌, क० अ जुपलभ्यभानत्वात्‌ । 
७ निःशङ्क गमनममन०, ख० निःदाकगमागम० । 
4 वदेवमेतस्यः ख ० वदेव तस्य । 
` ६ व्यक्दारस्य, क ० व्यवहार० ।७ द्‌ पदं क० पुस्तके नेव विद्यते! 


01 
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दृश्यो यतोऽनुपलन्धस्तस्मान्नास्तीत्यतो द््यारुषरम्भोऽभावज्ञानं 
छतं भवतेयति न त्वङृतं करोतीत्यभावनि श्रयोऽ्तुपरम्भासहत्तोऽ 
पि प्रत्यक्षेण छतो नुपटम्भेन भ्रवतिंत उक्त इत्यभावन्यवदार- 
प्रवर्तिन्युप्न्धिः ।- 
कस्पात्पुनरतीते बतैमाने चानुपकन्धिगैमिकेतयाह - 
तस्या एवाभावनिश्चयात्‌ । 

तस्या एव यथोक्तकालाया अनुपरन्धेरभावनिशधयात्‌ । 
अनागता ह्यनुपर्ड्धिः स्वयमेव संदिग्धस्वभावा । तस्या 
असिद्धाया नाभावनिश्चयोऽपि त्वतीतवतेमानाया इति । | 


संप्रत्यनुपर्ब्धेः प्रकारभदं दरोयितुमाह- 
सा च प्रयोगमेदादेकाद्‌राभकारा । 


सा चैषाुपकन्धिरेकादशभकारा एकादश प्रकारा -अस्या 
इत्येकादशप्रकारा । इतः प्रकारभेदः पयोगमेदात्‌ । प्रयोगः 
भयुक्तिः शब्दस्याभिधानन्यापार उच्यते । शब्दो दहि साक्षाक- 
चिदथोन्तराभिधायी. कविस्रतिषेधान्तर'भिधायी । सकेतरेव ` तु 
दर्याुपरन्धिररब्दोपात्तापि गम्यत इति वाचकन्यापारभेदाद्‌- `. 
नुपलम्भग्रकारभेदो न तु स्वरूपभेदादिति यावत्‌ । | 

भकारमदानाद- | 
स्वभावानपरन्धियंथा । नत्र धम उपरन्धि- - ` 


१ श्रवतिंमी' इत्ययमेव पाठो ख पुस्तके विद्यते । क० पुस्तके 


स्पष्टरूपेण शवत्तनसुपरू०' इति छिखितं यश्च “प्रवत्तन्युपल ०” इत्य - 
द्ुद्धेः श्ये विकारितम्‌ । 

२ ख० पुस्तके श्यकराद्श्छप्रकारा पकाद्क्रा पकारा अस्य हत्ये. 
कादश्चप्रकाराः शति छिखितम्‌ । मुद्धितपुस्तके क० पुस्तके च 
पएकाद्श्च प्रकारा अस्या इत्येकाद्‌शभ्रकासा' इति पाठः 

ड भवात्‌ , कर भद्‌<। 
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लक्षणपराप्तस्यानुपरन्धेरिति । 


परतिवेध्यस्य यः स्वभावस्तस्यासुपकन्धिः । यथेति । अत्रेति 
धमीं न धूम इति साध्यम्‌ । उपर्न्धिलक्षणप्राप्तस्यातुपकन्धेरिति 
हेतः । अय च हेतुः पूर्ैवद्याख्येयः ॥ १ ॥ 
कायानुपरुन्धियथा । नेदामातिबद्धसामयथ्यानि धूम- 
कारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ । 
प्रतिषेन्यस्य यत्कार्यं तस्यानुपरुन्धिरूदाहियते । यथेति । 
इहेति धमी । अभप्रतिबद्धमनुपहतं धूमजननं भति सामथ्यं येषां 
तान्यग्रतिबद्धसामध्योनि न सन्तीति साध्यम्‌ । धूमाभावा- 
दिति हेतुः ¦ कारणानि -च नावश्यं कायेवन्ति भवन्तीति कायां 
ददोनादप्रतिबद्धसामथ्यीनामेवाभावः साध्यः । न त्वन्येषाम्‌ । 
अभरतिबद्धशंक्तीनि चान्त्यक्षणभावीन्येवान्येषां भरत्तिषन्ध- 
सेभवात्‌ । कायालुपरच्धिश्च यत्र कारणमदश्यं तन्न प्रयुज्यते । 
हस्ये तु कारणे रश्यानुपलन्धिरेव गमिका । तत्र धवख्ग्रहोपरि- 
स्थितो गृहाङ्णमपश्यन्नपि चतुषु पार्थेष्वङ्कणभित्तिपर्यन्तं 
परयति । भित्तिपयेन्तसमं चालोकसंत्नकमाकाशदेशं घूमविविक्तं 
परयति । तत्र॒ धूमाभावनिश्चयायदेशस्थेन चहिना जन्यमानो 
धूमस्तदेशः स्यात्‌ । तस्य च बन्देरप्रतिबद्धसामथ्येस्याभावः 
भतिपत्तव्यः । तद्‌ शदाङ्गणदेरोन बन्दिना जन्यमानो धूमस्तदेर्शेः 
स्यात्‌ । तस्मात्तदेशस्य वद्धेरभावः परतिपत्तव्यः । तद्दाङ्गणदेशे 








९ धवखगरह्‌ ०, ख०्धवख गदे स्य । 
२ खर पुस्तक नाय पारा हृदयत्त । 
द क० तङ्कुहागणद्रन म ( जद्ुद्ध ). वह्निना । ख < तङ्कहागण- 


स्थेन च । 


७ ("तदेराः, इति पाठो ख० वर्तक “तालाः” इवावरोक्षयते ।. 
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 भित्तिपरिक्षि् भित्तिषयन्तपरििपेन चालोकात्मना धूमविषिक्ते- 
नाकाराददरान सह धामेणं करोति 1 तस्मादुश्यमानारस्यमाना- 
काशद्‌शावयवः भत्यक्षाप्रत्यक्षसथुदायो बन्द्यभावग्रतीतिसाम- 
ध्यायतां धमा न इश्यमान एव । इहेति तु प्रत्यक्षनिदेशो द- 
श्यमानभागपेक्षो न केवलमिदेव दर्यादश्यसमुदायो धम्बपि 
त्वन्यत्रापि । शब्दस्य क्षणिकत्वे साध्ये कथिदेव शब्दः प्रत्य- 
क्ाऽन्यस्तु पराक्षस्तद्रादेहापि । यर्थाः चात्र धर्मी साध्यपतिपन्य- 
प्थकूरगभूतो दश्यादश्यावयवो दाश्चैतस्तदरदुत्तरेष्वपि प्रयोगेषु 
स्वयं भातिपत्तव्यः ।! २ ॥ ` । 


उ्यापकानुपरुन्धिर्यथा । नात्र रपा बृक्षाभावएदेति। 


` प्रातिषध्यस्य व्याप्यस्य यो व्यापको धमेस्तस्यानुपकन्धि- 
रुदादियत। यथेति । अत्र धमी । न रिश्पेति सिंज्चपाभावः सा- 
ध्यः । वक्षस्य ज्यापकस्याभावादिति हेतुः । इयमप्यनुपरुन्धि्व्या- 
प्यस्य शि्रापात्वस्य दर्याभावे भयुज्यते । उपरन्धिखक्षणमाते 
त॒ च्याप्य इश्याञुपरन्धिगमिका । तत्र यदा पूवोपरावुपरिलष्रौ 
सय॒न्नतां देशो मवतस्तयोरेकस्तरुगहनोपेतोऽपरश्चक शिखाघ- 
दता निरेक्षकक्षः । द्रष्टापि तत्स्थान्त्क्षान्पर्यन्नपि ्िश्चपादि 
भद नं या वरिषेचयति। तस्य वृक्षत्वं प्रत्यक्चमप्रस्यक्षं क्िश्- 


 पात्वम्‌। स हि. निश्च एकशिकाषरिते ब्रक्षाभावं दश्यस्वाद्दस्या- 


सुपलम्भाद्‌ वस्यति । रिकषपात्वाभावं तु व्यापकस्य दक्षस्या- 
भावादिति । तादशे विषयेऽस्या अभावस्राधनाय भयोग ॥ ३ ॥ 


स्वभावविरुडोपरून्धियथा । नात्र शीतस्पर्ोऽग्नेरिति + 





4 खद्यमानाद इयमानाकाश्षदेशावयवः, क० खदथमानाकारीः 


( अछ्युद्धः ) देशावयवः । . २ श्यापात्वस्य, ख० शिदापास्थ० । 


३नयः, खन्योन।. ७ ताहे, कं० तारश्ा०। 


५० ह न्यायनिन्दुः | 


प्रतिचेभ्यस्य . स्वभावेन. : विरुद्धस्योपरन्धिरुदादियतें । 
शंथेति । अत्रेति. धर्मी । नः शीतस्पदौ इतिः शीतस्पशेभं 
तिवेधः साध्यः । बन्हेरिति हतुः । इयं चाङुपरुन्धिस्तच प्रयो 
म्या. यत्र शीतस्पर्लोऽदश्यः॥ दृश्ये दरयानुपरग्धिप्रयो 
मात्‌ । तस्पा्त्र वणेविक्षषाद्रान्हिरेऽ्यः शीतस्पर्शो दृरसथत्वास्स- 
ननप्यदश्यस्त॒त्रास्याः भरयोगः ॥ ४॥ 

विरुट.कायोपरूब्धिर्थथा । नात्र रशीतस्पर्यो धूमादिति । 


` प्रतिषध्येन यद्विरुद्धं तत्कायस्योष्छन्धिभेमिका । यथेति. 
अनेति धभीं ।. न शीतस्पशे इति रीतस्पश्लाभावः. साध्यः । 
धूमादिति देतु; । यत्र ज्षीतस्पशेः सन्डश्यः स्यात्त दश्याचुप- 
रखन्धिगेभिक्रा । यत्र विरुद्धो वहिः प्रत्यक्षस्तञ्र विरुद्धोपरुभ्िः । 


दयोरपि त॒ पराक्षत्वे बिरुदंकायांपलन्धिः प्रयुज्यते ! तत्र सम- 


स्तापवरकस्थं शीतं . निवर्तयितुं समर्थस्याग्नेरनमापकं यदा 


विशिष्टं धूमककापं नियोन्तमपवरकात्पहयति तदा विरिष्टाद- 
हेरयुमिताच्छीतस्पशेनिव्रं्तिपेनुमिमीते । इह दद्यमानद्रारषदेश- ` 


सहतः; सचपवरकाम्यन्तरद्न्ा धमा साध्यप्रतिपन्यनुसरणात्प- 
वह्द्रष्टव्यः ॥ ५ ॥ ` 
विरुटव्यासोपलन्धियेथा ! न ध्ुवभावी भूतस्यापि 
 म्प्रवस्य विनाशो हेत्वन्तरापेक्षणादिति ।` 





९ पाठोऽये ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 


` २ कण पुरुतके इवि" इत्यसं गद्य "न शीतस्प्षै' इत्यद्युद्धो पाठे 


विद्यते ! रषटदये, क० उदयो, ल० ददये तु 1. 
४ दूरस्थत्वात्‌, ख० दुरत्वात्‌ । ५ विरुद्ध, क विरोध० । 
द तत्न, क० यत्र 1.; ७ निच्रृत्तिमयुमिमीते, क० निन्र्तिर- 
समरियते1 : < सर्वौपवरक०, खन सवे;प्वरङ० । 


प्रथमपरिच्छेद - ९९१ 


प्रतिवेध्यस्य यद्विरुद्धं तेन व्याप्तस्य धमान्तरस्योपटग्धिर- 
दातव्या । यथेति । धुवमवश्यं भवतीति ' धुवभावी नेति- 
शरुवभावित्वनिषधः साध्यः । विनाशो धर्मी । भूतस्यापि 


भावस्येति धरमिंविरशेषणम्‌ । मृतस्य जातस्यापि बिनहवरः 


स्वभावो नावश्यभावी किपुताजातस्यत्यपि सब्दाथः । जनना- 


द्ेतोरम्यो हेतुरत्वन्तरं भुदरादि तदपेक्षते भिनस्वरः । तस्यपि- 


क्षणादिति हेतुः । हेत्वन्तरापेक्षणं नामश्रुवभावित्वेन व्याप्तम्‌ । 
यथा वाससि रागस्य रञैनादिदेत्वन्तरपेक्षणधुवभाविस्ेन व्या- 


` पम्‌ । ध्रुवभावित्वविरुदं चाधुवभावित्वम्‌ । विनाङ्रऽच विनश्व - 


रस्वभावास्मा हेतन्तरापेन्न इष्टः । ततो बिरुद्धव्यारहेत्वन्तरपे- 
क्षणदशेनाद्शुवभाविस्वनिषेधः । इह धुव भावित्वं नित्यत्वमश्च- 
वभावित्वे चानित्यत्वमर्‌ । नित्यत्वानित्यस्योहव परस्परपरिहा- 
रेण।वस्थानादेकन्र विराधः । तथा च सति परस्परपरिहारवतो- 


<. = € 


देयोयेदेकं रश्यते तत्र द्वितीयस्य तादात्म्यनिषेधः कार्यः| तादा- 


.तम्यनिषेधद्च दश्यतयाभ्युपगतस्य संभवति । यत एवं तादार्म्य- 


निषेधः क्रियते यथ्यं दश्यप्रानो नित्यो भवेन्निस्यरूपो रश्येत । 
न च नित्थरूपो दश्यते । तस्मान्न नित्यः । एवं च प्रतिेध्यस्य 
नित्यत्वस्य दहयमानास्मेत्वसभ्यु पगम्य प्रतिषेधः कृतो भवति । 


[अ 1 । 








वस्तुनोऽप्यदरश्यस्य पिशाचंदेयदि ˆ उख्यघटारमत्व निषेधः क्रियते 


१ पाठोऽयं ख~ पुस्तके न विदयते । 
२ जननात्‌, ख ० जनकात्‌ 

२ विनदयरः । तस्य, क विनदइ्वरस्य । 

छ नामाश्चुव०, ख माध्चुव० । ` ॥ 

५५ रञ्जनादि०, ख० सजकादिर 1 .. । 

2 इव्‌ पदं ख पुस्तके न चिते) 

७ टदयतया, कन तया 1 < यतः, क० यः । 

९. दद्यम।नात्मस्वं, ख० दद्यमानात्मकत्वम । 

१० यदि.ख> यदेव 1 १९१ ददयघरात्मत्वरःसखर द्द्यध्रर(त्मकत्व० 


५२ म्यायबिन्दुः 


हड्यातमत्वममभ्युषगम्य कतेन्यः । यद्यं शस्यमानः पिशाचात्मा 
भवेखििश्षाचो चो भवेत्‌ न च वृषटस्तस्मान्न पिशाच इति 
दुश्यात्मत्वाम्युपगमपूवैको वृर्यमाने घटादौ वस्तुनि वस्तुनोऽस्तु- 
नो वा दृश्यस्यादृहयस्य च तादार्म्यनिरेधः । तथा च सति यथा 
घटस्य दुक्ष्यस्वमभ्युपगम्य प्र॑तिषेधो दृश्यायुपरुम्भद्ेव तद्रसः 
वस्य परस्परपरिदारवतोऽन्यत्र दुर्यमाने निषेधो दृर्याुपलम्भा- 
देव । तथा चास्ये जातीयकस्य प्रयोगस्य स्वभावानुपर्ड्धाव- 
न्तभावः ॥ ६ ॥ । 
कार्यविरू्टोपरास्थर्यथा । नेहाप्रातिवदधसामथ्यानि 
रीतकारणानि सन्त्यग्नेरिति । 

प्रतिषेध्यस्य यत्कार्यं त॑स्य यद्विरुद्धं तस्योपरब्धेरूदादरण- 

म्‌। यथेति। हेति धमी । अप्रतिबद्धं सामर्थ्यं येषां शीतकारणा- 


नां शीतजननं प्रति नं तानि. सन्तीति साध्यम्‌ ¦ बहेरिति हेतुः । ` 


यत्र शीतकारणान्यदश्यानि शीतस्पर्शोऽप्यददयस्तत्रायं हेतुः प्र- 
योक्तव्यः । दश्यत्वे तु शीतस्पशेस्य तत्कारणानां वा कायनुप- 
लब्धिरश्यानुषरन्धिवा गमिका । तस्मादेषाप्यभावसाधनी । 
ततो यस्मिन्देशे सदपि शीतकारणमददयं शीतस्पशेश्च दूस्स्यत्वा- 
त्मतिपत्ुवैद्विभौस्वरवणैत्वादृ दूरादपि इश्यस्तत्रायं प्रयोगः ॥ ७॥ 
व्यापकविरू्दोपरभ्धियथा। नात्र तुषारस्पशोऽग्नेरिति। 

प्रतिषेधस्य यन्यापक तेन याद्विरुदधं तस्योपरग्िरुदाहं तव्या । 
यथेति । अत्रेति धमी । तुषारस्पर्शो नेति साध्यम्‌ । बहिरिति 
हेतुः । यत्र व्याप्यस्तुषार स्पर्शो व्यापक्श्च च शीतस्पर्शो न दरयस्त- 





१ यद्ययं, ख० यदयं घडः । २ प्रतिषेधः, ख< निषेधः । 
न तानि सन्तीति, खर तानिन संती ( अद्युद्धः )। 
छे बद्धः, ख० अग्नः 


०५. पदि "4 प्य 





द मन्सि 


गला", ९ 
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. प्रथमपरिच्छदः । ५२ 


तायै हेतुः । तयोैश्यतस्तर स्वभावस्य व्यापकस्य चालुपरन्धियतेः 
प्रयोक्तव्या । तथा चं सत्यभवसाधनीयम्‌ । दूरवर्तिनश्च प्रति- 
पत्तुस्तुषारस्पशेः शीतस्पशेविरेषः । शीतमात्रं च॑ परोक्षम्‌ । व- 
हिस्तु रूपेशेषादृदूरस्थोऽपि भत्यक्षः । ततो वहेः शीतमात्राभा- 

: । ततः शीतषेशेषतुवारस्पश्चाभावाने्यः । शीत विशेषस्य 


3, क _ 


श्लीतसामान्यन व्याप्त्वादिति वििं्टविषयेऽस्याः प्रयोगः ॥<८॥ 
कारणानुपखान्धयथा । नात्र धुमोऽगन्यभावादिति । 


प्रतिबेध्यस्य यत्कारणं तस्यानुपरुन्पेरदाहरणम्‌ । यथेति । 
अत्रेति धर्मी । न धूम इति साध्यम्‌ । बन्ह्यसत्वादिति देवुः। यत्न- 
कार्यं सदपि द्यं न भवति तत्रायं पयोगः । श्ये तु कार्येद्‌ 
क्यारुपलन्धिगैमिका । ततोऽयमप्यभावसाधन्‌ः । निष्कन्पाय- 
तसछिरपूरिते हदे हेमन्तोचितवाष्योद्भमे विरले संध्यातमासि सति 
सन्नपि तत्रं धूमो न दृश्य इति कारणालुपरुभ्व्या भतिषे्यते । 
वदहिस्तु यदि तस्याम्भस उपरि ुवमानो भवेज्ज्वष्िणो रूपवि- ` 
शेषादेवोपरम्धो भवेत्‌ । अज्वलितस्त्विन्धनमव्यानिविष्टो भवे- 
तत्रापि द्हनाधिकरणामिन्धनं प्रत्यक्षमिति स्वरूपेणाधाररूपेण 
वा दृश्य एव बहिरिति तत्रास्याः पयोगः ॥ ९ ॥ 


कारणविरुद्धापरूच्धिर्यथा । नास्य रोमहषीदिविशेषाः 
सनिहितदहनविरोषत्वादिति 


१ पदमिदं ख० पुस्तक पव डद्यते । 

२ पदाभेदं ख° पुस्तके न दयते । ३ विशिष्ट०, ख० विशिष्टे । 
४ टद्य न भवति, ख० अदय भवति । 

५ पदाभेद्‌ं ख० पुस्तके न विद्यते । 

६ डद्यः, खञ रद्यते । ७ प्रतिगरेध्यते, ख० प्रातिषिध्यते । 
< ज्दष्टितः, ख० प्रञ्वलितः। ९२. इन्धन, ख० वन । 


५५ 


५४ ` न्यायबिन्दुः 


, भरतिषेध्यस्य -यत्कारणं तस्य याद्वरुद्ध तस्योपरुब्धेरुदाहर- 
० क ० न्‌ म © [१ 
णम्‌ । यथेति । अस्येति. धमीं । रोम्णां हषे उद्धेदः स आदिर्ये- 


घा दृन्तत्राणाद्राना लचातकृताना ते वाश्चष्यन्त तदन्यभ्या भयः 
श्रद्धाद्नरत्म्य इति रोमद्पीदिविरेषाः । तं न सन्ता साध्य 


म्‌ । दहन एव विशिष्यते वदस्पादहनाच्छीवानिवरतनसामथ्थने-. 
ति दहनविशेषः । कश्विदहनः सन्नपि न शीतनिवतनक्षमो यथा. 


च, क 


` दीपः । तादृशनिव्रत्तये विरषग्रहणम्‌ । सनिंदितो दहनविशेषो 


यस्य स तथोक्तस्तस्य भावस्तस्मादितति हेतुः । यत्र शीतस्परः 

न्नप्यदकश्यो रोमहषीदिविशेषाश्चादहयास्तत्रायं अयोगः । रोमदहष 
दिविश्चषस्य दृश्यत्वे दक्यानुपरञ्धिः प्रयोक्तव्या । रीतस्पशस्य 
दर्यत्वे कारणानुपरन्धिः । तस्माद्‌ भावसाधनोऽयम्‌ । रूपाधिेषा- 
द्विद्रादहनं परयति । शीतस्पशस्त्वदश्यो रोमहषादि विशेषाश्च । 
तेषां कारणविरुद्धापरन्ध्याभावः प्रतिपद्यत इति । तत्रास्याः 


प्रयागः ॥ १० ॥ 


कारणविसुडकार्योपर्न्धिर्यथा । न रोमहर्षादिविहेष- 


युक्तपुरुषवानयं ष्देरो धूमादिति । 


श्रतिषेध्यस्य यत्कारणं त्स्य यद्रिरुूद्ं तस्य यत्कर्यिं तस्यो- 
पराभ्धिरूदाहतन्या । यथेति ।` अयं देशं इति धमी । योग 


युक्तं रामहषादविसषयुक्त र'महवाद्‌वशषयुक्तम्‌ । तस्यस 





१ विष्िष्यन्ते, ख० विद्ाष्यन्ते। 

२ विष्िष्यते, लऽ विरोष्यते। 

३ पदमिदं खर० पुस्तके नैवोपरभ्यते । 

७ द्हनविदषस्येव शीतानेडत्तौ कारणत्वात्‌ +न ददनसामान्यस्य । 
५ क० भाव ( अद्युद्धः ), खर भावम्‌ । 

& कर्यै, मुद्धितपुरतक 'काथै' ( अद्युद्धः) ७ देशाः, ख० प्रदेदाः। 
< पदमिदं ख० पुस्तके नोपरभ्यते । ` 
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वन्धी पुरूषो रःमदेषादि विहेषंयुक्तपुरुषः । तद्रा भवतीति सा 
ध्यम्‌ । धूमादिति हेतुः । रोम्षादि विशेषस्य प्रत्यक्षत्वे दश्या- 
दुपरन्धिः 1 कारणस्य शीतस्पशेस्य प्रत्यक्षत्वे कारणानुपल- 
न्धिः । वन्देस्तु पत्यक्षत्वे कारणविरुद्धोपरन्िः प्रयोक्तव्या । 
त्रयाणामप्यद्श्यस्वेऽयं प्रथोगः.। तस्माद भावसाधनोऽयम्‌ । तत्रं 
दूरस्थस्य मतिपनतुदेहनश्षीतस्पशेरोमहपादिविशेषा अभरत्यक्षाः स- 
न्तोऽपि धूमस्तु प्रत्यक्षो यत्र॒ तत्रेतस्माणम्‌ । धूमस्तु याद 
स्तिरमन्देश्े स्थितं शीतं निवतेथितं समयस्य बन्हेरतुमापकः स 
दृह ग्राह्यः । धूममात्रेण तुं बन्हिमत्रेऽकुमितेपि म शीतस्पशनि- 
वुत्तिनापि रोपरहषांदिविकेषनिव्रततिरवसातुं शक्येते न धूमभात्रं 
हेतुरिति द्रष्टव्यमिति ॥ ११ ॥ 

यद्येकः प्रतिषेधतुहेत॒रुक्तः कथमेकाद शाभावहेतव इस्याद-- 
इमे सर्वे कायोनुपर्ब्ध्यादयो दृशानुपरञ्धिम्रयोगाः 

स्वभावानुपटन्घो सम्रहमपयान्ति.। 

इमेऽलुपकन्धिप्रयोगाः । इद मानन्तरपयोशान्ता निर्दिष्टाः 
तत्र करियतामपि प्रहणे प्रसक्त आह । काय।जुपब्ध्याद्‌य इति । 
कायोसुपल्ड्ध्यादीनामपि तरयाणां चतुर्णा वा ग्रहणे प्रसक्ते 
सत्योह ¦ दशेति। दश्ञान।मष्युदाहृतमाताणां ग्रहणग्रसङ्े स- 


र्थाह । स्थं इत्येतदुक्तं भवति । अभयुक्ता अपि प्रधुक्तोदाह- 





१ व्नषयुक्त०, ख० वदाषगुणयुक्त० । 
२ रोमदषौदि०) खञ रोमहषर । ३ तत्र, कञ यच्च । 

७ तस्मिन्देखे, ख० तदेदे। ५ पदामेद्‌ं कर पुस्तके न विद्यते। 
& "विदषः इति पाठो ख० पुस्तके च विद्यते । 

७ पाठोऽयं क० पुस्तके नादिति । 

< भ्रयोगान्ताः, क® प्रयोक्तानि ( अद्युद्धः ), ख० प्रक्रत । 

९. सत्याह, कम त्पाह्‌ ( अद्ुद्धः )। 

१० ख० पुस्तके "सतिः दति पाठो न विद्यते । 
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रणसद्शाश्च सर्वं एतेति दशग्रदणमन्तरेण स्वग्रहणे क्रियमाणे भ- 
ुक्तोद्ाहरणकाररय गम्थेत। दश्ग्रहणाज्द्‌ादरणकारस्येऽवगते 
सर्मग्रहणमतिरिच्यमानञदाहूतसदशकात्सन्यौवगतये जायते । 
ते स्वभावाञुपरब्धौ संग्रह तादारम्येन गच्छन्ति । स्वभावानु- 
परुन्धिस्वभावा इत्यथः । 

नतु च स्वभावुपरूब्िभरयोगादधिदयन्ते . कायीनुपरन्ध्याद- 
यस्तत्कथमन्तभवन्तीत्याद-- ` 


पारेपयेणाथोन्तरविधिम्रतिषेधाभ्यां प्रयोगभेद्‌- 
ऽपि प्रयोगद्शनाभ्यासात्स्वयमप्येव व्यवच्छदमरती- 
तिभवतीति स्वार्थेऽप्यनुमानेऽस्याः भ्रयोगनिर्दै शः । 


भ्रयोगभेदे ऽपि । प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भदेऽपि अन्त- 
भवन्ति । कथं प्रयोगभेद इत्याह । अर्थौन्तरंवि्धीत्यादि । भ- 
तिषेध्यादैर्थादर्थान्तरस्य बिधिरूपरन्धिः । स्वभावविरुदधादय- 
परुग्िप्रयोगेषु पतिषेधः । कायो नुपटन्ध्यादिम्रयोगेष्वथोन्तर- 
विधिनाथःन्तरपरतिषेधेन च प्रयोगा भिद्यन्ते । यदि प्रयोगान्तरे- 
ष्वथीन्तररविधिग्रतिषधौ कथं तदछन्तभैवन्तीत्याह । पारम्पर्ये- 
णेति | प्रणाछिकयेत्यथः । एतदुक्तं भवतिं । न साक्षादेते 
प्रयोगा दश्यालुपरुषन्धिमभिद धति । दश्यातुपलन्ध्यव्यभिचा- 
रिण त्वथोन्तरस्य विधिनिषेध वाभिदधातिं । ततः; भणाछिक- 
यामीषाँ स्वभावानुपरुग्धो सग्रहा न. साक्षादिति । यदि प्रयो- 
मभेदेन भेदः पराथोयुमाने वक्तव्य एषः । शब्दभेदो हि भ्रयो- 





१ दद्ामरदणाच्तदाहरण ०, ख० ददाग्रदणोदाहरण० । 
२ अथीन्तरविधीत्यादि, छिखितपुस्तकयोः, अथान्तरावे धीति । 
२ प्रतिषेभ्याद्‌ थौदूर्थान्तरस्य, ख० प्रतिषेध्याद्थान्तस्स्या । 
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गभेद्‌ः। ग्ाब्द श्च पराथानुमानमित्याश्ङ्याह । प्रयोगदशेनेस्यादि । 
प्रयोगाणां शाक्चपटितानां दशंनयुपलम्भः । तस्याभ्यासः पुनः 
पुनरावतेनम्‌ । तस्म.न्निमिक्तात्स्वयमपीति पतिपन्नरात्मनोऽप्ये- 
घमित्यनन्तरोक्तेन क्रमेण व्यवच्छेस्य प्रतिषेधस्य प्रतीतिभेवंतीति। 
इति शब्दस्तस्मादर्थे । तदयमथंः । यर्मात्स्वयमप्येवमनेनोपायेन 
प्रतिपद्यते भयेोगाभ्यासात्तस्मात्स्वग्रत्िपत्तावप्युपयुज्यमानस्या- 
स्य मयोगभदस्य स्वाथालुमानं निर्देशः। यत्पुनः परप्रतिपत्ताषे- 
वोपयुज्यते तत्पराथाचुप्रान एव वक्तव्यमिति । 


नञ च कायौचुपलन्ध्यादिषु कारणादीनामददयानामेव 
ग्रतिपेर्धः हश्यनिषेधे स्वभावानुपरम्भग्रयोगप्रसङ्गात्‌ । तथा 
च सति न तेषां ट र्यातुपरब्धानपषधस्तत्कथमषां पयागार्णां 
दश्यादुपटन्धावन्तभाव इत्याह-' 

सथैत्रं चास्यामभावन्यवहारसाधन्यामनुपरुब्धौ 
येषां स्वभावविरुद्ादीनासमुपन्ध्या कारणांदीनामनुपर- 
ङन्ध्या च म्रतिषेध उक्तस्तषामुपरुज्धिरक्षणभ्राप्ताना- 
 मेवोपरून्धिरनुपरू्धिश्च वेदितव्या । 


अभावश्च तेस्य च व्यवहारोऽभाषव्यवहारौ । स्वभावाचु- 
परन्धावभावव्यवहारः साध्यः । रिष्टेषवमावः । तयोः 
साधन्यामयुषरन्धौ । सवेत्र चेति चशब्दो हिशब्दस्यार्थे। यस्मा- 
त््वत्राुपरब्धो सस्यं येषां प्रतिषेध उक्तस्तेषामुपरुन्धिक्षण- 





१ छाब्दश्य, ख राब्दस्तु। , 
२ €घष्टितानाम्‌, ख० परिघटितानाम्‌। 

३ श्रति"पद्‌ खण्पुस्तके न विद्यते। 

छ प्रतिषेधः, सखर० निषेधः। ५ तस्य चव्यवद्ारः, खम्तद्यदार्थ। 
& पदमिदं खं पुस्तके नैवोपखभ्यते । 
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पराक्रा्ना दश्यानामेव सं भतिषेधस्तस्माददश्यानुपकम्धावन्तभीवः। 
कुत एतद्हृश्यानामेवेर्याह । स्वभावेत्यादि । अत्रापि चकारो 
हेत्वथेः । यस्प्रार्स्वभावविरुद््‌ आदिर्येषां तेषापुपकब्ध्या कारण - 
मादिर्येषां तेषामनुपर्ल्ध्या प्रतिषेध उक्तस्तस्मादृदश्यानामेव 
भतिषेध इत्यथः 1 यदि नाम स्वभावविरूदधादुपरन्ध्या कारणा- 
द्यतुपटञ्ध्या च प्रतिषेष उक्तस्तथापि कथं दश्यानामेव प्रतिषेध 
इत्याह । उपरुब्धिरित्यादि । अत्रापि चकारो हेखथेः । यस्माच 
विरोधिनो व्याप्यव्यापकभूताः कायेकारणमभूताश्च ज्ञातास्तषामव 
श्यमेवोपर्न्िरूपर्ग्िपूवां चानुपरुचिधर्वेदितन्या । उपलन्ध्य 
ुपरब्धी च द्रे येषां स्तस्ते दृश्या एव । तस्मात्स्वभावविरुद्धाय- 
पलञ्या कारणाध्नुपरब्ध्या चोपरन्ध्यनुपरब्धिमतां परुद्धा- 
दीनां प्रतिषेधः क्रियमाणो दृश्यानामेव छतो द्रष्टव्यः । वहूृषु 
चोयेषु प्रक्रान्तेषु परिहदारसयुचयाथश्चकारो हेत्वर्थो भवति | 
यस्मादिदं चदं च समाधानमस्ति तस्मात्तत्तचोद्यमयुक्तमिति 
काराथंः। 
कस्यात्पुनः प्रतिषेध्यानां विरूद्धादीनायुषरड्घ्यचुपर्न्धी 
दितग्ये इत्याह- 

॥ अन्येषां विरोधकायैकारणमावासिद्िः । 

उपलध्ध्यनुपरन्धिसन्योऽन्येऽनुपर्धा एव ये तेपां पेर- 
धश्च कार्यकारणभावश्च केनवित्सहाभावश्च व्याप्यस्य व्यापकस्या- 
भावेन सिध्यति यस्माचतो विरोधेका्यकारणमावाभावाचैद्ेः 
कारणादुपलञ्भ्यनुपरन्धिमन्त एव विरुद्धादयो निपेध्याः । 
उभथवन्तश्च दृश्या एव । तस्माद्टश्यानयेव प्रतिषेधः । तद य- 


मथः । विरोधैः कार्यकारणभावश्च व्यापकाभावे व्याप्वाभावश्च 


१ ददेय।नामेव, ख ० दय मानानमिव । 
२ प्रवं ख० पुस्तके न वियते ३ विरोधः, खण विरोघश्च। 
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हदयानुपलम्पेरेतेति । एकसंनिधावपराभावम्रतीतौ ज्ञातो तैरोधः। 
कारणाभिसतामावे च कायोभिमताभावभरत्ययेऽवसितकायंकारण - 
भावः । व्पापकाभिमताभावे च व्याप्याभावे निश्चिते निधितो 
व्याप्यव्यापकमावः। तत्र उ्याप्यव्यापकभावमतीतेर्निमित्तमभावः 
भतिषत्तव्यः। १६ शर्ते ब्रक्षाभावे हि रिद्चपात्वामावप्रतीती प्रतीतो 
व्याप्यव्यापक भावः । अभाववतिपत्तिश्चं सपत्र दश्यानुपरञ्ये- 
रेव । तस्माप्रैरोधं कायेकारणमावं व्याप्यव्यापकमां च स्मर 
ता विरोधकार्यकारणभावव्याप्यव्यापकभावविषयाभावप्रतिपत्ति- 
निबन्धनं दर्याचुपरुन्धिः स्मतेव्या । दड्यातुपब्ध्यस्मरणे विशे- 
धादीनासस्मरणम्‌ । तथा च सति न विरुद्धादिविधिप्रतिषेधा- 
भ्यामितराभावप्रतीतिः स्यात्‌ । विरोधादिग्रहणकालमातिन्यां 
च दर्यानुपरन्धाववश््यस्मतेव्यायां तत एवाभावभतीतिः ¡ त्र 
यद्यपि सप्रति नास्ति दृर्याजुपरूष्धिविंरोधादिग्रहणकषे. खा- 
सीत्‌ । या दश्यानुपरुन्धिः संप्रति स्मयेमाणा सेवाभावपरात्तिपत्ति- 
निबन्धनम्‌ । ततः संप्रति नासति इश्योपलञ्ििरिद्यभावसाधन- 
त्वेन ददयानुपरन्धिप्रयोगाद्धिचन्ते कायीनुपरब्ध्यादिप्रयोगाः। 
विरुद्धविधिना कारणादि निषेधेन च यतो दश्यानुपलन्धिराक्षि- 
प्ता ततो दश्यानुपब्धरेव काखान्तरनघ्रचायाः स्थ्ृतिविषयमभूताया 
अभावपरतिपत्तिः । अमीषां च प्रयोगाणां शश्यानुपन्धावन्त- 
भोवः । तदेनन सर्वैण दस्याञुपरुन्धावन्तभवो दश्चान।मनुप- 
रब्धिप्रयोगाणां पारंपर्येण दित इति वेदितव्यम्‌ । 
उक्ता टव्याुपरुन्धिरभावेऽभावव्यवहरे साध्ये माणम्‌ । 
अदष्यातुपरन्धिः किंस्वमावा किंव्यापारा चेत्याह-- 
विग्रकरष्टविषयानुपरन्धिः भ्रत्यक्षानुमानानिवृत्ति- 
१ पदमिदं खञ पुस्तके ` द ष्दल्निद चर प्स्तकेन विद्यते। ` विद्यते । 
२ सम्प्रति नादिति, ख० सम्प्रतितनी। 
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लक्षणा संशयहेतुः भरमाणनिवृत्तावप्यथौभावासिद्धेरिति । 
निमृष्टखिभिर्देशकाटस्वभावविपकरपरयस्या विषयः सा विप्र 
छरष्टविषयेति संशयहेतुः । किंस्वभावा सेत्याह । प्रत्यक्षातुभमननि- 
वृचिलेक्षणं स्वभावो यस्याः सा प्रत्यक्षाचुमाननिदृत्तिखक्षणा 
्ञानज्ञेयस्वभाविति यावत्‌ । नतु च भ्रमागाल्ममेयसन्ताञ्यवस्था । 
ततः प्रमाणाभावास््रमेयाभावग्र तिप्तियुक्तेत्याह । पमाणनिवृत्ता- 
वपीत्यादि । कारणं व्यापकं च निवतेमानं कार्यं व्याप्यं च 
निवतेयेत्‌ । न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकमत 
पमाणयोनिद्त्ताचप्यथस्य प्रमेयस्य निषटत्तिर्नं सिध्यति 1 ततोऽ 
सिद्धेः संशयहेतुरदश्यालुपरुन्धिः । न निशयहेतुः । यत्पुनः 
प्रमाणसत्तया प्रमेयसत्ता सिध्यति तदुक्तम्‌ । प्रमेयकाथ दि 
प्रमाणम्‌! न च क्रारणमन्तरेण कायंमस्ति। न तँ कारणान्यवश्य 
काञचवन्ति भवन्ति । तस्पात्ममाणास्मेयसत्ता व्यवस्थाप्या । न 
म्रमाणामावास्ममेयाभाकव्यवस्थेति ॥ 


शति द्वितीयः परिच्छेद 


इति न्यायविन्दुटीक्रायां द्वितीयः परिच्छेदः सपापः । 


१ पदमिदं ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 
२ छुक्चषणा,) क० छक्षणा। न क्षान०। रे नतु, खन्न च| 


ययया य म सन ष द 


| 
| 
॥ 
१ 





० = 
अथ तुततयपरिच्छेदः । 
न 

स्वाथेपराथौनुमानयोः स्वार्थं॒न्याख्याय परार्थ व्याख्या- 

ठकाम आह- , 

त्रिरूपछिङ्गाख्यानं पराथौनुमानम्‌ । 

। त्रिरूपचिङ्काख्यानमिति । त्रीणि सूपाण्यन्वयव्यतिरेकपक्ष- 
धमेत्वसंज्ञकानि यस्य तच्निरूपम्‌ । त्रिरूपं च तिङ्क -च तस्या- 


` ख्यानम्‌ । आख्यायते भकारयतेऽनेनेति त्रिरूपं. लिङ्कमिस्याख्या- 


नम्‌ । किं पुनस्तद्रचनम्‌ । वचनेन हि चरिसूपं छिङ्गमाख्यायते । 
परस्मायिदं पराथम्‌ । 


नु चं सम्यजज्ञानात्मकमयुमानयक्तम्‌ । तत्किमर्थं संप्रति 


` बचनार्मकमनुमानमुच्यत इत्याह । 


कारणे कायोपचारात । 

कारणे कार्योपचारादिति तरिरूपलिङ्गाभिधानातिरूपलिङ्ग- 
स्यरतिरुत्पद्यते स्प्रतेश्वाचुमानम्‌ । तस्यानुमानस्य परंपरया च्रिरू- 
पलिङ्ाभिधानं कारणम्‌ । तस्मिन्कारणे वचने कार्थस्याञुमान- 
स्योपचारः समारोपः क्रियते । ततः समारोपात्कारणं वचन- 
मनुमानशब्देनोच्यते । ओंचारिकं वचनमनुमानं न युख्यभि- 
त्यथेः। न च यावरिकिचिदुपचारादनुमानशब्दरेन वक्तुं शक्यं 
तावत्सर्वं व्याख्येयम्‌ । किं स्वनुमानं व्यारूयातुकामेनानुमान- 
स्वरूपस्य व्याख्येयत्वानिमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्तं च त्रिरूपं 
जिद्धम्‌ । तच स्वयं वा प्रतीतमनुमानस्य निभित्तं भवति परेण 





१ तल्िङ्ग, क० लिङ्गं । २ पाठोऽत्र क० पुस्तके नैवोपरभ्यते । 
३ ओपचारिकम्‌ , क० ओपचारकम्‌ । 





&२ न्यायविन्दुः 


1 


वा प्रतिपादितं भवंति । तस्मार्लिङ्कस्य स्वरूपं व्याख्येयं त- 
त्रतिपादकश्च शब्दः । तत्र स्वषूपं स्वाधथीनुमाने व्याख्यातम्‌ । 
भरतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः । ततः प्रतिपादकं शब्द मवयं 
वक्तव्यं ददोयन्ननुमानशब्देनाक्तवानाचाये इति परमाथः । 
पराथानमानस्य प्रकारमेदं दश्ेयितुमाह -- $ 
तदू्‌दिेधं प्रयोगभेदात्‌ । 
तद्द्विविधमिति । तदिति पराथाचमानम्‌ । दरो विधो प्रकारो 
यस्य तदुद्विविधम्‌ । कुतो द्विविधमित्याह । भरयोगस्य दब्दन्पापा 
रस्य भेदात्‌ । भयुक्तिः भयोगोऽथौभिधानम्‌। शब्दस्यार्याभि- 
धानव्यापारभेदादुद्विविधमचुमानम्‌ । । 
तदेवाभिधानव्यापारनिबन्धनं दषिध्यं ददेयितुमाद- 
साधम्यैवदे.धरम्य॑त्रच्चेतिः। 
समानो धर्मो यस्य सोयं सधमा तस्य भावः साधम्यम्‌ । 
विसदुक्षो धभऽस्यं विधमा व्रिधपणो भावो वंधम्यम्‌ । दृष्टान्त 
धारणा सह साध्यघामणः सेदुश्य दहवुकुत साधम्यमुच्यतं। 
असादृश्य च हेतुकृतं वेधंम्येमुच्यते । तत्र यस्य॒ साधनवाक्य- 
स्य समधरम्यमभिपेयं तत्साधम्येवत्‌ । यथा यत्कृतकं तद निस्य 
यथाद्यघटः । यथा च कृतकः शब्दं इत्यत्र कृतकरत्वक्ृतं दष्टा- 


१ पदमिदं ख पुस्तकं पवोपरभ्यत । 

२ ठयाख्येयम्‌, ख० च व्याख्येयम्‌ । 

३ घाक्य मिद्‌ ख० पुस्तके नोपरुभ्यते । 

` ७ साध्यवद्दैविभ्यवन्चेतति । ५ | 

५ धर्मोऽस्य, क “यव्य ( अश्युद्धः ) “यस्यः ईत्यस्य स्थाने, 
ख० धर्मोस्य । 

द ख० पुस्तके मध्यस्थं पाठं त्यक्त्वा 'साधसम्यमभिघेय यस्यतु 
वेधम्यम{मिषेयम्‌ ।' इति पाटो विद्यते । 

७ कण द्राष्द्‌;। व्यत्र। 


----------------~----- -~ -~-.---- ~~ 


तती यपरिच्छेदः डे 


न्तसाध्यधमिणोः स्रादत्यमभिषेयम्‌ । यस्य तु वैधम्येमभिधेयं 
तद्रधस्यवत्‌ । यथा यन्नित्यं तदकरतकं दृष्टं यथाकाश्चम्‌ । शब्द्‌ - 
स्तु कृतक्र इति । कृतकत्वाकृतकत्वकृतं शब्दाका्चयोः साध्य~ 
दृष्टान्तधभिंणोरसादश्यमिहाभिधेयम्‌ । 

यद्यनयोः प्रयोगयोरभिधेय भिन्नं कथं तदि त्रिरूपं जिङ्नम- 


[द 


भिन्नं पकाश्यमित्याद- | 
नानयोरथतः कथिद्धेदोऽन्यत्र भ्रयोगमेदात्‌ । 
नानयोरथेत इति । अथः भरयोजनं प्रकाशयित्यं स्तु 
यदुदिर्यानुमाने भयुज्येते । ततः प्रयोजनादं नयोनं भेदः कथित्‌ । 
चिरूपं हि लिङ्गं प्रकाशयितव्यम्‌ । तदुद्दिश्य दे अप्यते भयु- 
ज्येते । द्वाभ्यामपि चरिरूयं लिङ्ग प्रकाश्यत पव । ततः  प्रकाश-- 
यितन्यं प्रयोजनमनयोरभिन्नम्‌ । तथा च न ततो भेदः कथित्‌ । 


` अभिषेयभेदोऽपि तर्हिंन स्यादत्याह ।. अन्यत्र भरयागमभद्‌1{द्‌ति। 
.म्रयायाजमचधलन वाचकतम्‌ । वाचक्रत्वभद्‌ादन्या भेदः प्रयो 


जनकृतो नास्तीत्यथंः। एतदुक्तं भवति । अन्यद्‌ भिषेयमन्यलसका- 
इयं भयोजनम्‌ । तत्राभिधेयापेक्षया वाचकत्वे भिद्यते । प्रका- 
इयं त्वभिन्नम्‌ । अन्वये हि कथिते वक्ष्यमाणेन न्यायेन व्यति- 
रेकगतिभवति । व्यतिरेके चान्वयगतिः । ततच्धिरूप लिङ्गं प्र- 
कार्यमभिननम्‌ । न च यत्राभिघेयमेदस्तत्र सामथ्यैगम्योऽप्वर्थो 
भिद्यते । यस्मात्पीनो देवदत्तो दिवा नङ्क! पीनो देवदत्तो 
राजो जङ्ग इति । अनयोकौक्ययोरभिधेयमेदेऽपि गम्यमानमेक- 
मेव । तद्रदिहाभिधेयभेदे ऽपि गम्यमानं वस्त्वेकमेव । 

तत्र साधम्यवद्यदुपरन्धिलक्षणप्राक्तं सन्नोपरभ्यते सो- 

ऽसद्‌ ग्यवहारविषयः सिद्ध; । 





१ ख० अथः परयाजन यसयाोज्न भकासप्येतव्यं वरस्तु उददश्य | 
` > कऽ अरक(दरायतष्यस्तु। ड अनयाः, ख० नानयोः। 


६४ न्यायबिन्दुः 


तत्रेति । तयोः साघम्यत्रैधम्ैवतोरनुमानयोः साधर्म्यव- 
` ्ावदुदाहरण प्रदाहतैमनुपरन्धिमाह । यदित्यादिना । यदुपङ- 
न्धिलक्षणपाप्रं यदुश्यं सन्नोपरभ्यत इति । अनेन दष्यानुपल- 
म्भोऽनृद्यते । सोऽसद्रयवदारस्थ विषयः सिद्धः तदसदिति 
व्यवहतेव्यमित्यथंः । अनेनामद्रयवदारयोग्यत्वंस्य विधिः करतः 1 
ततशासद् व्यवहारस्य योग्यत्वे दर्यानुपलम्भो नियतः कथितः। 
शहयमनुपरन्धमसदव्यवहारयोम्यमेवेत्यथः । साधनस्य च साध्ये 
ऽथे नियतत्वक्थनं व्यापनिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌ । व्यांि््याप- 
स्य तत्र भाव एव व्याप्यस्य चं तत्रेव भाव इति । 
व्याप्निसाधनस्य प्रमाणस्य तिषयो दष्टान्तस्तमेव दशतु 
तुमाद 
यथान्यः कथिदषद्ृष्टः रादाविषाणादिः । 
यथान्यं इति 1 साध्यधर्मिणोऽन्यो दषशन्त इत्यथः । दृष्ट 
इति प्रमाणेन निशितः । शश्ञतरिषाणं हि न चश्षुषा विषयीङ- 
तम्‌ । अपि तु प्रमाणेन दश्यानुषरम्भेनासद्न्यवहारयोग्यं 


विज्ञातम्‌ 1 शंशव्रागमाद्‌ यस्यासदून्यवहारचषयस्य स तथा- 


\9. [ +» अव भय प 


तत॑ः । शशविषाणादों हि दक्याचुपरम्भर्मोत्रनिमित्तोऽसद्‌न्य- 
वहारः प्रमाणेन सिद्धः 1 तत एव भ्रमाणादनेन वाक्येनाभिधी 
यमाना व्याप्निङ्ञाततव्या । 

संप्रति व्याधिं कथयित्वा चदयानपरम्भस्य पक्षधमेत्वं द 
द्ायितुमाद-- 

नोपरूम्यते च कचितप्दराविशष उपटन्धिल- 


खक्षणप्राप्तो षट इति | ` 








१ 'उदएदरणमुदादतुं इति पाठो ख पुस्वक पएवोपखभ्यते,अस्यज्र 
तु उदाहरन्‌ इत्यवास्ति । २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । 
३ योग्यत्वस्य, ख० योग्यत्वे । ७ व्याप्निः, कर व्यात्त० । 

५च,क०्वा। € शाश्रविषाणादिः। ` ७ मान्न; खन्मा्ः। 


ततीयपरिच्छेदः ६५ 


मनोपरभ्यते चेति । प्रदेश एकदेशः ` प्रथिव्याः। स एव 
विरिष्यतेऽन्यस्मादिति विशेषः! एकः प्रदेशविशेष इत्येक- 
सिमिन्प्रदेशे क्वचिदिति । प्रतिपन्नः भत्यक्ष एकोऽपि भदेशः 
स ए्वाभावव्यवहाराधिकरणं यः प्रतिपन्नः भत्यक्षो नान्यः । 
उपरन्धिलक्षणग्राप्च इति श्यः । यथा चासतोऽपि घटस्य 
समारोपितयुपकन्धिङक्चणप्रासत्वं तथा व्याख्यातम्‌ । 


् स्वभावहेतोः साधम्येवन्तं भयोगं ददोयितुमाद-- 
तथा स्वमावहेतोः भ्रयोगः- | 
| यत्सत्तत्सवैमनित्यं यथा घटादिरिति । 
| तथेति । यथानुपलन्धेस्तथा स्वभावहेतोः साधम्यैवान्प्र- 
| योग इत्यथः । यत्सदिति सन्वमनूद्य तत्सवेमनित्यमित्यनित्यत्वं 
| निधीयते । सर्वग्रहणं च नियमार्थम्‌ । सपैमनित्यं न किंचिन्ना- 
| [निर्यं यत्सत्तदनित्यमेवानित्यत्वादन्यत्र नित्यत्वे सत्वं नास्ती- 
त्येवं सरवमनित्यस्वे साध्ये नियतं ख्यापितं भवति । तथा च 
सति व्यापिप्रदर्शनवाक्यमिदम्‌ । यथा घटादिरिति । व्या्षि- 
त साधनस्य भरमाणस्य विषयकथनमेतत्‌ । 


द्धस्य स्वभावहेतोः प्रयोगः 
शुद्धस्येति । निविश्ेषणस्य स्वभावस्य प्रयोगं; । 
सविशेषणं दशेयितमाह-- 
यदुत्पत्तिमत्तदानित्यभिति 1 
यदुत्पच्चिमदिति । उत्पत्तिः स्वरूपलखामो यस्यास्ति तदु- 
4 १ चौद्धनये यत्सत्तत्सवेमनित्यं घटादिवत्‌ । न किश्चिद्धस्तु तेषां 
-मते नित्यमस्ति । 
२ भ्रयोगः। सविदेषण, ख० प्रयोगस्य विद्धेषणम्‌ । 
यस्य, खण०्सर यस्य। । 








> म~ 


१५. -4 
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त्पत्तिमत्‌ । उत्पत्तिमच्वमनृश् तदनित्यमित्यनित्यस्वविषे : । 
तथा च सल्युत्पत्तिमच्व मनित्यत्वे निर्य॑तमाख्यातम्‌ । 
स्वभावभूतधमेभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः । 

स्वभावभूतः स्वभावात्नको धमेस्तस्य भेदेन भेदं हेतूकृत्य 
ग्रयोगः । अनुत्पन्नेभ्यो हि व्याघ्रृत्तिमान्रित्योत्पन्नो भाव उच्य 
ते । सेव ग्यादरत्तिः । यदा व्याव्ृच्यन्तरनिरपेक्षा वक्तुमिष्यते 
तदा व्यतिरेकिणीव निर्दि्यते । भावस्योत्पत्तिरिति । तयाच 
व्यतिरिक्तयवोत्पत्या विषशेष्टं वस्तृत्पत्तिमदुक्तम्‌ । तेन स्वभा- 
वभूतेन धर्मेण कल्पितभेदेन विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्तो द्रष्टव्य 

यत्कृतकं तद्नित्यामित्यपाधेभेदेन । 
 यत्कृतकमिति । कृतकत्वमनूद्यानित्यस्वं विधीयत इति । 

अनित्ये नियतं कृतकत्वमुक्तमतो व्यािरनित्यत्वेन कृतकस्य 
दद्िता । उपाधिमेदेन स्वभावस्य प्रयोग इति सबन्धः । उपा- 
पिविशेषणम्‌ । तस्प्र मदेन भिन्नेनोपाधिना विशिष्टः स्वमावः 
युक्त इत्यथः । इह कदाचिच्छद्ध एवाथ उच्यते , कदाचेद्‌- 
व्यतिरिक्तंन विशेषणेन विशिष्टः । कदाचिन्यातिरिक्तेन । देवदत्त 
इति शद्धः । लम्बकर्णं इत्यभिन्नकणदयवि रिष्टः । चित्रगुरिति 
व्यतिरिक्तचिच्रगवी विरि! 1 तद्रत्सचखं शुद्धयुत्पत्तिमच्चमव्यति- 
रिक्तविशेषणम्‌ । छतकत्वं व्यतिरिक्तविशेषणम्‌ । 

नञ च चित्रगुश्चब्दे व्यतिरिक्तस्य षिशेषणस्य वाचकथि- 
चशब्दो गोशब्द थास्ति । कृतककब्दे तु . निर्विरेषणवाचिनः 
शब्दस्य प्रयोगोस्तीत्यान्नङ्कयाह । 





१ उत्पात्तिमत्‌ । , क = उत्पत्तमत्‌ । यदुत्पत्तिमदिति । . 
२.०विधेः ; ख विधिः) 

३ नियतं व्याप्तमित्यथः । 

४ अनित्यत्वे, क० अनियतव्वे। 


~ ९ 


ततीयपरिच्छेद्‌ः ६.७ 


अपेक्षितपरव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ 
कतक इति । 


अपेक्षितेति । परेवा कारणानां व्यापारः स्वभावस्य नि- 
ष्पत्तौ निष्यच्यथंमपे्षितः परव्यापारो येन स तथोक्तः । हीति 
यस्मादर्थे । यस्मादपेक्षितपरव्याथारः कृतक उच्यते तस्मान्यति- 
रिक्तेन विक्तेषणेन विशिष्टः स्वभाव उच्यते । यचपि व्यतिरिक्तं 
विशेषणपदं नं प्रयुक्तं तथापि कृतकशन्देनैव व्यतिरिक्तं विशेषं 
णमन्तभौवितमत एव संज्नाप्रकारोयं कृतकश्चब्दः । यस्मात्संज्ञा- 
यामयं कन्प्रत्ययो विहितः । यत्र च विरेषणमन्तभौष्यते तत्र 
विङ्रषणपदं न प्रयुज्यते । कचित्पतीयमानं विक्ेषणं यथा कृ- 
त इत्युक्तं देतभिरिव्ये.. अतीयते । तत्रे च हेतुशब्दः प्रयुज्यते । 
कदाचिन्न बा प्रयुज्यते । प्रयुस्यमानस्वशब्द श्च यथा परस्य॑यमेद्‌- 
भेदिश्षब्दे प्रत्ययमेदः । 

एवं प्रत्ययभेद्येदित्वाद्यो द्रष्टव्याः । 

यथा च कृतकनश्चब्दो भिन्विशेषणस्वभावाभिधाय्येवं 

परत्ययमेदमेदित्वमादिर्येषां भयत्नानन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि 


 स्वभावरेतोः प्रयोगा भिनविरेषणस्वभावाभिधायिनो द्रष्टव्याः । 


अत्ययानां कारणानां भेदो विशेषस्तेन प्रत्ययभेदेन भेत्तं . शीलं 
यस्य स प्रस्ययमेदमेदी शब्दस्तस्य भावः प्रस्ययमेदमेदित्वम्‌ । 
ततः प्रत्ययभेदमेदित्वाच्छन्दस्य कृतकत्वं साध्यते । भयन्नान- 





९ कतकस्य रुक्षणामेदुम्‌ । 
२न, खञ्चच। 

द विन्नेष्रणं, ख चिञेषणपदम्‌ । 

७ इदे पदं ख० पुस्तकेन विद्यते। 

५ प्रत्ययभेदमेदिरन्दे, खण० प्र्यभेदरा 


॥। 
१ 
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न्तरीयकस्वादनित्यत्वं साध्यते । तत्र पत्ययमेदशब्दो व्यति- 
रिक्तविशेषणाभिधायी म्रत्ययभदमभेदिशब्दे पयुक्तः । प्रयत्नरान- 
न्तरीयकशब्दे च प्रयन्शष्दः । तदेवं त्रिविधः स्वभावहेतुप्रयोगो 
दरतः । शद्धोऽव्यतिरिक्तविशेषणो व्यतिरिक्तविशेषणश्च । 
एवमर्थं चेतदाख्यातम्‌ । वाचकमेदान्मा भूत्कस्यचित्स्वभावहे- 
तावपि प्रयुक्ते व्यामोह इति । 


सन्नुत्पत्तिमान्कुतको वा शब्द इति पक्षधर्मोपदरनरम्‌। 


सर्वं एते साधनधर्मा यथास्वं प्रमाणैः सिद्धसाध- ` 


नधर्ममात्रानुबन्ध एव साध्यधर्मैऽवगन्तव्याः । 


अथ किमेते स्वभावहेतवः सिद्धसंबन्पे स्रभावे साध्ये प्रयो- 
 क्तव्याःआहोस्विदसिद्धसंवन्ध इत्याशङ्य सिद्धसबन्धे भयोक्तव्या 
इति दशेयितुमाह । सवे एत इति । गमेकत्वात्साधनानि परा- 
भितत्वाच्च धर्माः साधनधमां एत साधनधर्मेमात्नम्‌ । मात्रशब्दे- 
 नाधिकस्यापेक्षगीयस्य निरास्रः। तस्यायुबन्धोऽुगमनमन्वय 

सिद्धः साधनधमेमात्रानुबन्धो यस्य स तथोक्तः । केन सिद्ध 
इत्याह । यथा स्वं प्रमणिरिति । यस्य साध्यधर्मस्य यदात्मीर्यं 
भमाणं तेनैव प्रमाणेन सिद्ध इत्यथे; । स्वभावहेवृनां च बहुभ. 


दत्वात्‌ । संबन्धसाधनान्यपि पमाणानि बहूनीति भमाणेरिति 





१ पदमिदं ख० पुस्तके नवो परूभ्यते । 
२ शप्रयोगः, ख न्योगः । 
३ पवमर्धे, खर पतदथैम्‌। 
४ किञिदपि टीकाकारेणास्योपरि न छिखतम्‌ । 
५ गमकत्वात्‌, कऽ गमत्वात्‌ | 
६ शतिः इति पाठः ख पुस्तके नोपटञ्पते ।. 
७ पाटोऽ य ख० पुस्तके नोपलभ्यते । .. 
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वहू वचननिंद शः । गमयितव्यत्वात्साध्यः परा्ितत्वाच्च धेः 
साध्यधर्मस्तदयं परमार्थः । न हेतुः प्रदीपवयोग्यतया गमको- 
ऽपि तु नानन्तरीयकतया विनिश्चितः साध्याविनाभावित्वनिष- 
यनमेव हि' हेतोः साष्यग्रतिषादनव्यापारो नान्यः कथित्‌ । 
प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यभतिवन्धो निश्चेतव्यो हेतोः पुन- 
रतुमानकाटेन साधनं साध्यानन्तरीयकं सामान्येन स्मतेव्यम्‌ । 
कृतकत्वं नामानित्यतस्वभाव मिति सामान्येन स्प़तंमभर पुनर्विंशेषे 
योज यतीदमपि कृतकत्वं -शब्दे वतेमानमनित्यस्वभावमवेति । 
तत्र॒ सामान्यस्भरमं लिङ्गज्ञानम्‌ । विशिष्टस्य ` तु शब्द्रग- 
तद्तकस्यानित्यत्वस्व भावस्य स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ । तथा 
च सत्यविनाभावित्वज्ञानमेव परोक्षायेप्रतिपादकत्वं नाम । 
तेन निश्िततन्मात्रानुबन्धिसाध्यधर्म स्वभावहेतवः प्रयोक्तव्या 
नान्यत्रेत्युक्तम्‌ । 

ययेवं संबन्धो निशेतव्यः । साध्यस्य साधनेन सह साधन- 
धर्ममात्रानुबन्धस्तु साध्यस्य कस्मानिधितो मृग्यत इत्याह । 


` तरैवैषेति । सिद्धसाघनधमेमात्राजुबन्धस्य । 


तत्स्वभावत्वात्स्वमावस्य च हेतुत्वात । 
त्स्व भावत्वादिति । साधनधमस्वभावत्वात्‌। योहि सा- 
ध्यधर्मः साधनध्मेमात्राचुवन्धवान्स एव तस्य॒ साधनधर्मस्य 
स्वभावो नान्यः । भवत्वीदश एव स्वभावः । स्वभाव एव तु 


साध्यं कस्माद्धतुग्रयागः । स्वभावस्य हेतुत्वात्‌ । स्वभाव 








१ ष्टिः इति पाठः ख पुस्तके नेवोपरभ्यते । 

२ स्म्धतमथेम्‌, खश स्ख्तमथाय। 

३ नायं 'तस्थेवेति' प्ूल.ऽवरखोक्यते । तस्मादस्माकं सम्मतो तकि 
सिच्छन्दं वाक्यं वाऽऽत्र परित्यक्तम्‌ मुखुपुस्तकस्य ठछेखकेन प्रम 
द्‌ व्यात्‌ । । 
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इह हेतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्स एव साध्यः; कतव्य: । यः साध 
नस्य स्वभावः स्यात्साधनधमेमात्रानुचन्धश्च स्वभावो नान्यः । 


याद्‌ साध्यसमः सापनस्य स्वभवः प्रातन्नार्थकदशस्ताह 


हेतुः स्यादित्याह । | 
वस्तुतस्तयोस्तादात्म्यात्तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्स्वभा- 
वद्वाभावाद्‌ व्यभिचारसभवाचर । 


स्तुत इति । वस्तुतः परमार्थतः साध्यसाधनयोस्तादा- 
त्म्यम्‌ } समारोपितस्तु साध्यसांधनयोर्भेदः । साध्यसाधनभावो 
हि निश्चयारूढे रूपे । निश्चयारूदं च रूपं समारोपितेन भदेने- 
तरव्याष्टचिक्ृतेन भिन्नभिस्यन्यत्साधनमन्यत्साध्यम्‌ । दूराद 
` श्षाखदिमानर्थो श्रक्ष इति निश्चीयते न रिंशपेति। अथ चस 
एव वक्षः । सैव रिशपा । तस्मादभिन्नमपि घस्तु नियो भिन्न- 


मादश्यत व्यारात्तमद्न । तस्मानवयारूढटरूपापक्षयान्यत्सा- 


घनमन्यत्साध्यम्‌ , अतो न परतिज्ञर्थकदेशो देतुवास्तवं च ता- 
दात्म्यमिति । कस्मात्पुनः साधनधमेमात्रानुबन्ध्येवे साध्यः 
स्वभावो नान्य इत्याह । तननिष्यत्ताविति । यो हि यनातुवध्नाति 
स तन्निष्पत्तावनिरष्प॑न्नः । तस्य तन्निषप्पत्तावनिष्पन्नस्य साधन- 
स्व भावत्वमयुक्तम्‌। यतो निष्यच्यनिष्पत्ती थावाभावसरूपे । भावा- 
भावौ च परस्स्परपरिहारेण स्थितौ \ यदि च पूवेनिष्पन्नस्यानि- 





९ इष्ट, ख एव । । 

२ अनुबन्धश्च स्वभावः, ख० ऽअचजुयन्धवांश्च भावः 

३ साध्यसाधनयोः, ख० साध्यसाधनमेद्‌ः। 

७ 'अथाइत्यस्य स्थाने सुद्वितपुस्तके (अथो' इति पाडः वियते । 
यश्चास्माक सम्मत अद्ुद्धः एव । 

५ असुबन्ध्येव, ख० अनुचधे च । 

£ क०्स तच्निष्पत्तावनिष्पश्नस्य साधन०। 





तृतीयपरिच्छदः ७१ 


ष्पन्नस्य चैक्यं भवेत्‌, एकस्येवाथस्य भावाभावौ स्यातां 
युगपन्न च विरुद्धयोभोवाभावायोरैक्यं युज्यते । विरुद्धधमेसं- 
सगात्मकत्वदेकत्वाभावस्य । कि च पश्चादुत्प्यमानं पूवनिष्प- 
न्नाद्धिनदेतुकम्‌ । हेत॒मेदपूधैकश्च कायभेदः । ततो निष्पन्नानि- 
ष्पन्नयोर्भिरुद्ध धर्मसं सगोत्मको मेदो भेदहेतुश्च क।रणमेद इति 
कुत एकत्वम्‌ । तस्मात्साधनधमेमात्रानुबन्ध्यव साध्यः स्वभावो 
नान्यः । मा भूत्पथान्निष्पन्नः पूधैजस्य स्वभावः । साध्यस्तु 
कस्मान्न भवतीत्याह . । पूवेजन पथाननिष्पन्नस्य व्यभिचारः 
परित्यागो यस्तस्य संभवाच । न पृवनिष्पन्नस्यः पश्चानिष्पन्नः 
साध्यः  तस्पात्साधनधमेमात्राचुबन्ध्येव स्वभावः । स एव च 
सःध्यः। तथा च सिद्धसाधनधमेमात्रामुबन्ध एव स्वभावहेतबः 
मथोक्तव्या इति स्थितम्‌ । 


कायहेतोरपि प्रयोगः } यत्र धूमस्तत्राग्नियथा म- 
हानसादावास्ति चेह धम इति । इहापि सिडः एव ॥ ` 
कायैकारणमावे कारणे साध्ये कायहेतुर्वक्तव्यः 

कार्यहेतोः भयोगः साधम्ेचानिति प्रकर णाद्पेक्षणीयम्‌ । 
यत्र धूम इति । धूममनृश्च तत्राशनिरित्यमरेषंधिः। तथा च 
नियमाथेः पूवेवदवुगन्तव्यः । तदनेन कायेकारणमावनिभमित्ता 
उ्याप्चदाशता । व्याप्रसाधनम्रमाणावेषय दशओायतुमाह । यथा 
महानसादाविति । महानसादा हि प्रत्यक्षाचुपरम्भस्या काये 


नय प , जद क) 


कारणमावातमाविनाभावो निधितः । अस्ति चेहेति । साध्यध्‌- 





१ स्वभावः। स एव च साध्यः । तथां च सिद्धसाधन, खट 
यः स्वभावः सर पव च साध्यस्वमावः सिद्धसाध्न०। 

२ स्वमावदेतवः, ख>० स्वभावे ्वभावहेतवः। ` 

, अघ्चेः, खर अभिर) 


ॐर्‌ न्यायविन्दुः 


्भिणि पक्षधर्मोपसंहारः। इहापीति । न केवलं स्वभावहताविहापि 
कांयेदेतो सिद्ध एवेति । निश्चिते कार्यकारणत्वे का्मैकारमंत्व- 
निथयो ह्यवदयकतेन्यः 1. यतो न योग्यतया हेतु्ममकोऽपि तु 
नान्तरीयकत्वादित्युक्तम्‌ । साधम्येवान्स्वभावक्रायोयुपलम्भानां 
अयोगो दर्दितः। 
वेधम्यवन्ते ददोयितमाह-- ि 
वैधर्यैवतः प्रयोगो यत्सरेषन्धिलक्षणमरासं 
तदुपरम्यत एव । यथा नीलखादिविशेषः । न चैव- 
 मिंहोपरन्धिखक्षणप्राक्तस्य सत उपरन्धिवटस्येत्यनुप- 
खन्धिभ्रयोगः । 


बेथम्येवत इति । यत्सदुपरुन्धिछक्षणप्राप्तमिति । यत्सदृश्य- 
मियंस्तित्वानुधादः । तदुपरभ्यते इति उपलम्भविधिः । तदनेन 
र्यस्य सत्वं दशेनबिषयत्वेन व्याप कथितमसच्चनिवर्तिश्च । 
. संच्वनुपरुम्भनि्टत्तिश्चोपखम्भः । तेन साध्यनिन्त्यजुवादेनं सा- 
धननिडत्तिर्विंहिता । तथा च साध्यनिदृत्तिः साधननिच्त्तौ 
नियतत्वात्साधननिद्रस्या व्याप्ना कथिता । यदिच धर्मिणि 
साध्यधर्मो न भवेद्धहैरपि 1 हित्वमावेन साध्याभावस्य व्याप्न- 
त्वात्‌ । अस्ति च हेतुरतो व्य।पकस्य साधनाभावस्यामाबाद्वया- 
प्यस्य साध्याभावस्याभाव इति साध्यानिश्वयो भवति । ततो 
वैधम्यप्रयोगे स।धनाभवि साध्याभावो निधतो दशषनीयः 
सभैत्रेति न्यायः । 

१ कार्यहेतो, ख० कायैहेतोः, 1 , 

२ कार्यकारणत्व०, ख० कार्यकारणभाव० । 

३ 'हेतुरपिः इति पाठः क० पुस्तकं नोपकभ्यते । 

४ नियतः खर ० नियमः । 
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स्वभावहेरतोरदैषम्थथयोगमाह-- 

असत्यनित्यत्वे नास्ति सनवम॒त्पत्तिमच्वं छतक्छत्वं 
वा | असश्च शब्दं उत्पचिमान्करतको वेति स्वभाव- 
हेतोः पयोगः | | | 

असत्यनित्यत्व इवि , इदानित्यत्वेस्य साघ्यस्याभावो देतो- 
रभावे नियत उच्यते। तेन दत्वभावेन साध्याभावो व्यापन 
उक्तः । करिष्वपि स्वध्रावदेतुषु सन्तुत्पत्तिमान्छतको वा चन्द्‌ 
इति त्रयाणासपि पक्षधमेत्वप्रदशचेनम्‌ । इह च॒ साधनाभावस्य 
च्यापकस्याात्र उक्तः । ततो व्याप्योपि साध्याभावो नित्त 
इति -साघ्यगतिः । 

कायेरेतोर्वेधर्य्रयोममाद-- 

असत्यग्नो न भवत्येव धूमोऽत्र चास्तीति कार्य- 
हेतोः प्रयोगः । 

असत्यग्नाविति । इहापि वहयमावो ` घुमाभाविन च्याप्न. 
उक्तः । अस्ति चात्र धूम इति व्यापकस्य धूमाभावस्याभाव 
उक्तः । ततो व्याप्यस्य वह्यभावस्यायावे साष्यमतिः। 

नलु च साधम्य॑वंति व्यतिरेको नोक्तः । वैषम्थवति चा- 
न्वयः । तत्कथमेतच्तिरूपलिङ्गारू्यानमित्याह-- ` । 


साधर्म्येणापि हि पयोगेऽथौटे.धम्यगतिरिति । असति 
। तस्मिन्साध्ये न हेतोरन्वयाभावात्‌ । 


साघर्म्यणेति। साधर्म्येणाप्यभिषेयेन युक्छे प्रयोगे क्रियमाणऽ 


१ सुद्धितपुस्तकस्य (अनित्वस्यः इति पारोऽ्युद्धः रतीयते । 
२ नियतः, स० नियमः । ३ निचः, सवऽ निच सते । 
७ वेच्म्यैभयोागम्‌ , सख० वेधम्यवतप्रयोगम्‌ । 

५“ साघस्येचति व्यतिरेकः, ख० खाघम्येग्यलिरेकः । 


७४ ` न्मायानिन्दुः 


थौदिति सामथ्याटरैधर्म्यस्य व्यतिरेकस्य गतिभवतीतिः। दीति ` 


यस्मात्‌ । तस्मात्रिरूपलिङ्गाख्यानमेतत्‌ । यदि नाम व्यतिरेको 
ऽन्वयवति नोक्तो तथप्यऽन्वयवचनसमथ्यादेवावसीयते । क- 
यम्‌ ?.असति तस्मिन्व्यतिरेके बुद्धधध्यवसिते साध्येन हैतोर- 


न्वयस्य बुद्ध्याव सितस्याभावात्‌ । साध्ये नियते साधनमन्वय- 


वाक्यादवस्यता साध्याभावे साघनं नाज्ञद्कनीयम्‌. । इतरथा 
साध्यनियतमेव न अतीतं स्यात्साध्याभावे च साधनामावगति 
व्यतिरेकगतिः। अतः साध्यनियतस्य साधनस्याभिधानसामध्या- 
दन्वयवाक्येऽवसितो व्यतिरेकः । 
तथा वैधम्यंणाप्यन्वयगतिः । अस्ति तस्मिन्सा- 
ध्यभावे हेत्वभावस्यासिद्धे; । 

तथेति । यथान्क्यवाश्ये तथाथादेव वैधर्म्येण अभयोगेऽन्व- 
यस्यानमिषीयमानस्यापि गतिः । कथमसति तस्मिन्नन्वये बु- 
द्विश्दीते ते सौध्याभावे हेत्वभावस्यासिद्धेरनवसायात्‌ । हेत्वभावे 
साध्याभावं नियतं व्यतिरंकवाक्यादवस्यता हेतुसंभवे साध्या- 
भावो नाज्ञङकनीयः । इतरथा - हेत्वाभावे नियतः साध्याभावो 
न-स्याल्मतीतः । हेतुसचे च साध्यसच्वगतिरन्वयगतिः । अतः 
साधनाभावनियतस्य साध्यामावस्याभिधानसामथ्योग्यतिरेक- 
वाक्येऽन्वयगतिः । 

यदि नामाकाञ्ादो साध्याभवे साधनाभावस्तथापि फर- 





१ हति" इति पाठो ल० पुस्तके नैवोपरभ्यते । 
२ स्र तथाप्यन्वयवचनसामथ्यीत। 
३ क० उयतिरेक० । छ खण बुदूभ्यवस्ितस्य । 
५ पद्भिवं ख० पुस्तके नावलोकयते । 
& क० साभ्यसच्वं । ` 


द = ~ न 
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पिति हेतसंभवे साध्यसेयव इत्याह- 
न हि स्वभावप्रतिबन्धे सत्येकस्य निन्रत्तावप- 
रस्य नियमेन निवृत्तिः । 
दीति । स्वभावेन प्रतिबन्धो यस्तस्मिनस्तत्येकस्य सा- 
धयस्य निन्रत्या नापरस्य साधनस्य नियमेन युक्ता नियमवती ` 
निदरत्तिः । | 
स च दिग्रकारः । सवैस्य तादात्म्यरक्षणस्तदुत्प- 
त्िलक्षणश्ेत्युक्तम्‌ । 

स च स्वभावप्रतिबन्धो द्विप्रकारः सस्यं । तादात्म्यं छक्षणं. 
निभित्तं यस्य स तथोक्तः । तदुत्पत्तिलक्षणं निमित्त यस्यस 
तथोक्तः । यो यत्र पतिबद्धस्तस्य स ॒प्रतिबन्धविषयोऽथैः स्व- 
भावः कारणं वा स्यात्‌ । अन्यस्मिन्प्रातिबद्धत्वानुपपत्तेः। तस्मा- 
हिभकारः स इत्युक्तम्‌ । स च साध्येऽर्थ लिङ्कस्येत्यत्रान्तरे- 
ऽभिहितः । - 

तेन हि निन्रत्ति कथयता प्रतिबन्धो ददीनीयः । 

दिर्यस्मादर्थे । यस्मात्स्वभावप्रतिबन्धे निवरस्यनिव्कभा- 
वस्तेन साध्यस्य निडत्तो साधनस्य निनरत्नि कथयता प्रतिबन्धो 
निवत्येनिवतैकयोदंशेनीयः । 
तस्मान्िच्त्तिवचनमाक्लिप्तपरतिबन्धोपददौनमेव मवति । ` 

यदि हि साधनं साध्ये भ्रतिबद्धं भवदेवं साभ्यनिचृ्तौ 
तंन्नियमेन निवर्तेत ' यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दशेनीयस्तस्मा- 


त्साध्यानब्रत्ता यत्साधनानन्रात्तवचन तमनाल्षप्र अातबन्धापदञ्च 


१ खेऽ स्वस्य प्रतिबद्धस्य । 
` २.८तत्‌' इति पदं ख० पुस्तके नोपरभ्यत । 
३ स ० तेनान्षिपं प्रतिबन्धोप्दश्नोनम्‌ वदेषान्वयचचनम्‌। 


७ न्यायविन्दुः 


" नच्रू । यचच वदाक्षिघमरतिवन्धोपद शनं तदेवान्वयवचनम्‌ । 
अतिवन्धश्चद्वस्यं दशोयितच्यः । न वक्तव्यस्तशचेन्वयः ` 


यच्च मतिबन्धोपद्छ॑नं तदेवान्वयवचनमित्येः 
केनापि वाक्येनान्वयमखेन व्यत्तिरेकमखेन वा भय- 
न सपक्ासपन्षयारुङ्कस्य सदसत्वख्यापनं कतं 
भवतीति नावद्यवाक्यदयमयोम | 


यस्म्राद्ृष्टान्त पमाणेन अरतिकन्धो दर्येमान एवान्वयो 
नापरः कथ्ित्तस्मान्निवत्यनिवतैकग्रतिचन्धो ज्ञातच्वः । तथा 
चान्वय एव ज्ञातां भवति } इत्तिञ्चन्दा देतौ । यस्मादन्रये व्य- 


तिरेकगतिन्यतिरेके चान्वयगतिस्तस्मददेकेनापि सपन्च चास्च- 


पसे च सचवासत््वयोः रूयापनं तस्‌ । अन्वयो युखपायो- 
ऽभिषेयत्वा्यस्य तदन्वयसुख वाश्यम्‌ । एवं व्यतिरेको अखं 
यस्येति । इति हेतौ । यस्मादेकेनापि वाक्येन दयगतिस्तस्मा- 
देकरस्मिन्साघनवाक्ये द्रयोरन्वयन्यतिरेकवाक्ययोरवदयमेव प्र- 
योयो न कतेव्यः । अथेगत्यर्थो हि शब्दग्रयोगः. । अर्थञचेद्व- 
गतः किं अन्द्अ्रयोगेण । एकमेव त्व॑न्वयवाक्यं न्यतिरेकवाचयं 
वा प्रयोक्तव्यम्‌ । 


अनुपरन्धावपि यत्सदुपखन्विलक्षणप्राप्ं तदुप- 


. छभ्यत एवेत्युक्छेऽनुपरुभ्यमानं ताद्ङामसदिति अती- 
तेरन्वयसिदिः । 


अनुपरुल्धावपि व्यतिरेकेणोक्तेनान्वयगतिः 1 यत्सदुष- ` 


१ निचत्यीनिवसक०, स्ड० निवत्यैनिदरस्कयोः } । 
२ अन्वये, सख ० अन्वयऽपि । ३ क० इतिकरणो देते , 

७ “तु” इति पदं खऽ पुस्तक नास्त्येच । । 
५ उन, ख० युक्तेन । 


क 
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खुन्धिलक्षणप्राह्मिति । साध्यस्यासद्रयवहारयग्यत्वस्य निब 
्तिदश्यसत्वरूषमाह । तदुपकभ्यत एवेति । अचुपकम्भस्य नि- 
बृत्तिमुपलम्भरूपासाह । तदनेन साध्यनिवृत्तिः साधननिवत्या 


 व्याप्चा दर्दिता। यदि च साधनसंभवेऽपि साध्यनिब्रत्तिर्भवेन्न 


साधनाभावेन व्याप्ता भवेत्‌ । अतो व्या्चिं प्रतिपयमानेन सा- 
धनसंभवः सध्यसंमवेन व्याप्तः प्रतिपत्तव्यः । अत एवाहानु- 
पटभ्यमानताद्शभिति । दश्यपमसदिति प्रतीतेः सप्रत्ययादन्व- 
यसि द्धिरिति । 
दयोरप्यनयोः भ्रयोगेऽवशयं॒पक्षनिर्दैराः । 

यतश्च साधनं. साभ्यधमप्रतिवद्ध॒तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यां 
भतिपत्तव्यं दयोरपि प्रयोमंयोस्तस्मार्पश्चोऽवक्यमेद न निर्देश्यः । 

यत्साधन साध्यनियतं प्रतीतं वत एव साध्यधर्मिणि षा 


साध्यभतीतिरतो न किचित्साध्यनिरदशेनेत्येवमेवाथेमनुपकन्धिप्र- 


याभ दञ्षयत । 
यस्मात्साधम्यैवत्मयोगेऽपि यदुपरुन्धिखक्षणग्रापषं 


सन्नोपभ्यते सोऽसदयवहारविषयः । 
साधम्बबति प्रयोगेऽपि सामभ्यौदेव नेह घट इति भवंति । 
किं पुनस्तत्सामथ्येभित्याह । यदुपरन्धिकक्षणमाप्तनिति । अञु- 
पठम्भायुबादः सोऽसद्वयवदारविषय इत्यसन्यवहारयोग्यत्ववि- 
धिः । तथा च सति दश््यादुपलम्भोऽसद्रयत्हारयोम्यत्वेन 


॥ 1 


१ क० ठ्यतिप्रतिपद्यमार्नेन । 
२ पदमिदं क० पुस्तके न विद्यते। | व 
द ख० पुस्तकस्य पाठः धवागयाः शत्यस्मद्ारञ्च "चट इति 
भवतिः पयन्त न सस्यक्प्रटयत ॥ 
४ यदुपकन्धिलक्चणम्राक्तामेते, खन यदुपरुग्चल्क्वणन्रा्त ल 


श्रापटभ्यत इात। 
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ध्याप्नो दरतः । | 
नोपरुभ्यते चात्रोपरुब्धिलक्षणप्राप्तो घट. इत्युक्ते 
सामथ्यीदेव नेह धट इति भवति । 
नोपरूभ्यत इत्यादिना साध्यधमिणि सत्व छिङ्गस्य दर्धि- 


तम्‌ । यदि चसाध्यधरमस्तत्र साध्यधाभोणि न भवेत्साधनधर्मोऽपि 
न भवेत्‌ । साध्यनियतत्वात्तस्य साधनधमेस्येति साम्यम्‌ । 


तथा वैघम्यैवत्मयेगेऽपि यः सदययवहारविषय 
उपरन्धिलक्षणप्राप्तः स॒ उपरम्यत एव न तथान्न 
ताह शो. घट उपरम्यते इत्युक्ते सामथ्यदेव नेह सद्‌ 
व्यवहारविषय इति भवति । 


यथा साधम्येवतप्रयोगे तथा वैषम्यवत्प्रयोगेऽपि सामथ्यी- 
देव नेह सद्वधवह।र विषयोऽस्ति घट इति भगति । सामर्थ्यं दर्बयि- 
तमाह । यः सद्रथव्हार विषय इति । विद्मानः। उपङान्लक्षण 
श्राप्त इति । ह्यः । इत्येषा साध्यानेदत्तिरुपरकभ्यत एवेति सा- 
धननिष्टत्तिरित्यनेन न साध्यनिशृत्तिः साधननिटस्यीं व्याप्ना 
दश्िता। न तथेति । यथान्यो दृश्य उपलभ्यते न तथात्र प्रदेशे 
तादृश इति दश्यां घट उपलभ्यत इत्यनेन साध्यनिषृत्तरव्यापिका 
साधननिदत्तिरसती साध्यधाभौणे दार्शेता। 


काशः पुनः पक्ष इति निरदेदयः । 


यदि च न साध्यधमेः साध्यधाभौणि भवेत्साधनधर्मोऽपि 
न भवेद्स्ति च साधनधर्म इति सामर्थ्यात्तितः सामथ्योनास्त्यत्र 
घट इति भ्ररीतेने पक्षनिर्देशः । एवं कार्यस्वभावहैत्वोरपि साम- 
थ्यात्सैप्रत्यय इति न पक्षानैदेश्षः । 


ततीयपरिच्छदः अद, 


कीशः पुनरर्थः पक्ष इंत्वनेन शब्देन निर्देश्य वक्तव्य 
इत्याह । 

स्वरूपेणव स्वयमिष्टो ऽनिराक्रतः पक इति । 

स्वरूपेणेति । साध्यत्वनेव स्वयमिति वादेना इष्ट इति 
नोक्त एवापि त्िष्टोऽपीत्यथंः; । ए१भूतः सन्पत्यक्षादिभेरनि 
रातो योऽथः स पक्ष इत्युच्यते । अथ यदिन पक्षो निदंश्यः 


 कथमनिर्देयस्य ठक्षणमक्तम्‌ । न साधनवाक्यावयवत्वादस्य 


लक्षणपुक्तमपि तसाध्यं केचेत्साध्यं साध्यं चासाध्यंभ- 
तिपन्नाः । तत्साध्यासाध्यत्रिभरतिपत्तिनिराकरणार्थं पक्षरक्ष- 
णशक्तम्‌ । 
स्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्ट; । स्वख्पेणवेति सा- 

ध्यत्वेनष्टो न साधनत्वेनापि । । 

स्वरूपेणेष्ट इत्यस्य व्रिवरणम्‌ । साध्यत्वेनेष्ट इति पक्षस्य 
साध्यत्वान्नापरमस्तिरूपमर्‌ । अतः स्वरूपं साध्यत्वमिति । एव- 
शब्दं विवरीत॒माह । स्वरूपेणैवेति । | 

नलु चेव शब्दः केवर एव प्रत्यवमष्टैव्यस्तत्किमेर्थं॑स्वरू- 
पशब्देन सह प्रत्यवमृष्टः । उच्यते । एवशब्दो निपातो योत- 

[न +य € = $ = [4 

कः । पदान्तराभिदहितस्याथंस्य विशेष द्यातयतीति पदान्तरेण 
विशेष्यवाचिना सह्‌ निर्दिष्टः । न साधनवेनपीति । यत्साधन- 





९ सुद्धिठपुस्तक्स्य दष्टो निराकृतः" इति पाठोऽद्युद्धः प्रतीयते । 
_ २क० साध्थत्वनेवास्वयनिीति । 
३ अर्थः, ख० अर्थो यः। 
७ असाध्यं केचित्साध्यं साध्यं चासाध्य प्रतिपन्ञाः सख ॐ 
साध्य किचित्साध्यं साध्यं चासाभ्य कचित्प्रतिपन्नाः। 
५ तत्किमथम्‌, सर० तत्कथम्‌ । 





<८० न्यायचिन्दुः 
त्वेन निर्दिष्टं तत्साधनत्वेनेष्टमसिद्धत्वाच्वं साध्यत्वेनापीष्टं तस्य 
निडर्यथं एवशब्दः तदुदाहरति । 
यथा ₹ङाब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाश्चुषत्व हेतुः । 

यथेति । शब्दस्यानित्यस्े साध्ये चाष्चुषत्वं हेतुः 1 

` दोब्देऽसि्धत्वात्साध्य न पनस्तदिष्ट साध्यत्वेन्व- 
श साधनत्वनाप्यभिधानात्‌ । | 

शब्देऽसि द्त्वात्साध्यमित्यनेन साध्यत्वनेष्टिमाह 1 तदि- 


ति । चाक्षुषत्वमिहेति शब्दे न साध्यत्वनेवेष्टमिति । साध्यतेने- 
शिनियमाभावमाह । साधनतनाभिधानादिति । यतः साघन- 


क 


त्वेनाभिदहिवमतः साधनत्वेनापीष्टम्‌ । न साध्यत्वेनेवेति । 
स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन 
ययपि कचिच्छाखरे स्थितसाधनमाह । तच्छासख्रकारे- 
ण - तस्मिन्धभिण्यनकधमभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन 
चादिना ध्मः स्वयं साधयितुमिष्टः स एव साध्यो ने- 
तर इत्युक्त भवति । 


स्वयमितयनेन . स्वशब्दे व्याख्येयश्पकषिप्य तस्याथमाद 
चादिनेति । स्वयंशब्दो निपातः । आत्मन इति ` षष्ठ-यन्तस्या- 
त्मनेति च तंतीयान्तस्यार्थे वतेते । तदिह तृतीयान्तस्यात्मश्चब्द्‌- 
स्यार्थ वृत्तः स्वयथंशब्दः । आत्मरब्दश्च सम्बन्धिशब्दो वादी 


च प्रत्यासन्नभूतो यस्य॒ वादिन आत्मा दुतीया्युक्तः स एवे 


९ चः इति पदं ख० पुस्तके नैकवःवलोकयते । 

२ उदाहरति, खर उदाहरति यथेति । 

३ कंतीयान्तस्यार्थे वतेक्ते, ख० तृतीयान्तस्यायन युक्तः 
प्व इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते 1 


८१ 


कतीयाथेयुक्तो निर्दिश्य वादिनेति । नञ स्वंशएगब्दस्यै वादिने- 
त्यष पयायः. । कः पुनरसौ वादीरयाह । यस्तदेति †.वादकाछे 
साधनमाह । अनेकवादे सम्भवेऽपि स्वयंशब्दवाच्यस्य वश््देनो 
विशषणमतत्‌ यद्येव वादिन इष्टः साध्य इत्युक्तम्‌ । एतेन च 
किमुक्तेन ! अनेन तदा बादकाले तेन वादिना स्वयं यो घर्मः 
साधयितुमिष्ठः स एक साध्यो नेतरो धमं इत्युक्तं भवति । वा- 
ब्देनोऽनिष्टयभसाध्यत्वानिकतेनमस्य वच॒नस्य फटमिति यावत्‌ । 
अथ. कस्मिन्सत्यन्यधसाष्यंत्वसंभवो यन्निद्रत्यर्थं चेद वक्त- 


` मित्याद । तच्छाखकार्णेति 4 यच्छासः तेन. वादिनाभ्युष- 


गत॒ तच्छाखकारेण -तस्मिन्साभ्यघमिण्यनकस्य- धमस्याभ्यु- 
पगमे सत्यन्यघमसाध्यत्वसं भवः + तथा हि श्राद्धे येनाभ्युष- 


 गते.तत्सिद्धो धमेः सवै एव. तेन ` साध्यः इत्यस्ति विपरवि-. 


पत्तिरनेनापास्यते । अनेकधमोम्युपगमेऽपि सति स एव साध्यो 
यो वादेन इष्टो नान्य इति । ` 

नलु च शाख्रानपेक्षं वस्व॒बलभवच्तं ङ्गम्‌ । अतोऽनये 
क्षणीयत्वान्न साखरे स्थित्वा वाद्‌ः कतेन्यः । सत्यम्‌ । आदोपुरु- 
भिक्या तु ययपि कचिच्छास्रे स्थित इति किंचिच्छाखलममभ्युषग- 


तः साधनमाह । वथापि य पत तेस्येष्ठः स एव साध्य इति 
ञ्ञापनायेदमुक्तम्‌ ॑ 


इष्टं इति यत्रार्थे विवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य 


सिढडिमिच्छता सोऽनक्छोऽपि वचनेन साध्यस्तदाधेक- 
रणत्वादटिकंद्रस्य । । 


- १ “अपिः इति पदर ख० पुस्तके नास्त्येव! 
२ इद्‌ पदं ख पुस्तके न वियते । 
३ ख{ध्यत्व०, ख० स्मष्यत्वस्य + ७ चद्‌, ख० चेतत + 
4 “तस्यः इति पदं ख०-पुस्तकं -न .चिद्यत्ते 1 


८२ = -जीयनिन्दुः ` 


इष्ट इति 1 ध्टटक्म्दञुपक्षिप्य व्याचष्टे । यत्राथे आत्मनि 
विरुद्धो गम्नदः प्रक्रान्तो नास्त्यासत्यात्ममरतिषेधवाद्‌ आस्मस- 
चान्प्रोदविरुद्धो .विधिप्रतिषधयोैरोधात्‌ । तेन विवादेन हेतुना 
साधनमुषन्यस्तम्‌ । त॑स्यात्माथस्य सिद्धि निश्वयामेच्छता वा- 
दिमा सोऽथेः साध्य इत्युक्तं भवतीषटशब्देन । यत्तदित्युक्तं भ- 
वतीतिग्रहणमन्ते तदिहापेक्ष्य वाक्यं परिसमापयितव्यम्‌ । यय- 
पि पराथांचुमान उक्त एव साध्यो युक्तोऽयुक्तोऽपि तु वचनेन 


साध्यः साम्योक्ततत्वात्तस्य । कुत एतादेत्याह । तदित्यादि । ` 


तदिति । सोऽधिकरणमाश्रयो यस्य ज्ञ ` तदधिकरणो विवाद- 
स्तस्य भावस्तरवं तस्मादित्येतदुक्तं भवति । यस्माद्िवादं नि- 
राकठुमिच्छता वादिना साधनयुपन्यस्तं तस्मायदधिकरणे बि- 


वांदस्य तदेव साध्यम्‌ । यतो विरुद्धं बादमपनेतै साधनघ्ुप- 
न्थस्तम्‌ ,. तचे साध्ये किमिदानी जगति नियतं किचेत्सा- 


ध्यं स्यादिति । 
अचुक्तमपि पराथीलुमाने साध्यमिष्टं तदुदाहरति- 


यथा पराथौश्वक्षुरादयः सेघातत्वाच्छयनास- 


नाचङ्गवदिति । अच्रात्मार्था इत्यनुक्तावप्यात्मार्थता- 
ननोक्तमात्रमेव साध्यमित्युक्तं भवति । 


प्राथां इति । चश्षुरादिथषां भोत्रादीनां ते" चक्षुरादय 
इति धमी । परस्मायिमे पराथां `इति साध्यम्‌ पराथ्यम्‌ । सं- 
घातत्वादिति हेतुः । व्यो्निविषयप्रदशनं शयत्नासना्ङ्गवदि- 
ति ' शयनमासनं च ते आदी यस्य॒ तच्छ्यनासनादि पुरुषोप- 
भोगाङ्गे सेषातरूपम्‌ । तद्वदत्र । यस्रमाणे यदप्यात्माथौश्च- 


१९ “वत्‌” इति पदं ख० पुस्तक न इदयते 1. 
२ते' इति पदं खर पुस्तकं नोापखभ्यते 1 . 


क्रियते न स पक्ष इति प्रद्चनार्थम्‌ । ` ` 


` वृतीयपरिच्छदः ८ 


्वरादय इत्यात्मायेता नोक्ता । अनु्ताप्यात्माथैता साध्या । 

तथा हि । सास्येनोक्तमस्त्यात्मा । तद्विरुद्धं बौदधेनोक्तं ना- 
निर ख्येन = [त्‌ ८ 4 प 

स्त्याटभति । ततः सांख्येन स्ववाद विरुद्धं बौद्धवादं हेतूकृत्य 


 विरुद्धवदनिराकरणाय स्ववादप्रतिष्ठापनाय च साधनमुषः- 


न्यस्यम्‌ । अतोऽनुक्छाप्यात्माथता साध्या तंदाधेकरणत्वाद्धि- 

२ [3 = = भत्वना 
चाद्स्य । शयनासनादेषु हि पुरूषोपभोगाङ्धष्वात्मायत्वना- ` 
न्वयो न भसिद्धः संघातत्वस्य । परार्थमात्रेण तु सिद्धः । ततः 


` पराथ इत्युक्तमू्‌। चश्चुरादय इत्यत्रादिग्रहणाद्धजञानमपि परार्थ 


साधयित॒मिष्टम्‌ । विज्ञान्धचच पर आत्मैव स्यात्‌ । परस्या्का- 
रि ज्ञानं सेत्स्यतीति सामथ्योदात्माधत्वं [सेष्यति चक्षुरादीना- 
मिति मत्वा पराथंग्रहणं कृतम्‌ । तेनेष्टसाष्यवचनेन नोक्तमा- ` 
नमपि तु प्रतिवादिमो बिवादास्पदत्वाद्रादिनः साधयिवुपिष्टसु- 
्मवुक्त वा प्रकरणगम्यं साध्यमित्युक्तं भवति-- 
अनिराक्रृत इति । एतल्छक्षणयोभेऽपि यः सा- 
९ ४ ४ । 
घह्तुमिष्टोऽप्यथैः मत्यक्षानुमानप्रतीतिस्ववचनै्िर- 


 अनिरीछृत इति व्याख्येयम्‌ । एतदित्यनन्तरपकान्तं य~ ` 
त्पक्षलक्षणमुक्तं साभ्यत्वेनषटेत्यादि । एतछक्षगेन योगेऽप्यथों न 
पञ्च इति प्रदशनार्थ मदशनौयानिराृत्रहणं छतम्‌ । कीश 
ऽर्थो न पक्षः साधयितुमिशोऽपीत्याह । यः साधायितुमिष्टोऽथः 


~ ६ 
. १ (अच्युताः क्षति पाठः ख० पुस्तके न वरिद्यते । 


- २ शायनाखनादिषु, कर शायनादिषु । 
. ३ क० आत्माथैत्वन पराक्द्धः! । 
४ "परस्य" `इति पदे -क० पुस्तके-नोपरम्यते । . . 
५ अनिरारूतः, क० अनिङतः। 
६ प्रवहनाय, ख० प्रातेपाद्नत्य 1 


दे न्यायबिन्दुः . ` 


भत्यक्षं चाल्तुमानंः च प्रतीति स्ववचः चेतेर्निराक्रियत्ते विपरी 
तः साध्यते चस पन्त इति- 


तत्न भत्यक्षनिराचछरतो यंथा-अश्रावण ‡शाब्द्‌ इति! 


तत्रेति । तेषु. चतुषु प्रत्यक्षादेनिरातेषु प्र्य्॑षनिरांकवः 


कीदशः । यथेति । यथायं प्रत्यक्षानराछरतस्तथान्येऽपि द्रष्टव्या 
इति यथाशब्दाथः ¡ चवेणन ग्राहः आकण; । न अवणाऽश्रा- 
वणः श्रोत्रेण च ग्राह्न . इति प्रतिज्ञाथेः । प्रोत्राग्राह्यत्वं चन्दस्य 
अत्यक्तासेद्धन श्रोतरग्राहत्वन वाध्यते-- ` 

अनुमाननिराद्रतो यथा-नित्यः शब्द्‌ इति । 


अनुमाननिराठरतः । नित्यः च्ब्द्‌ इति शब्दस्य भतिज्ञातं 
सित्यत्वमनित्यत्वनाुमानसिंदन निरष्करेयते- 


प्रततिनिराकरतो यथा-अचन्द्रः शदीति । 
 श्रतीत्यां निराकृतः । अचन्द्र इति ! चन्द्रशब्दवाच्यो न 
भवति शशीति प्रतिज्ञाताथेः । अयं चं प्रतीत्या -निराङ्कतः । 


भ्रतीतोऽथे उच्यते । विकल्पविज्ञानाकषयः प्रतीतिः । प्रतीत 


त्वं विकल्पविज्ञानिषयत्वयुच्यते । तेन विकस्पव्रेज्ञानाक्रेषंय- 
सवन प्रतीतेरूपेण शरिनश्न्द्रशब्द वाच्यत्वं ` सिद्धमव । तथ्‌ 


हि । यद्विर्कल्पज्ञानग्राह्यं॑तच्छब्दाकारसंसमेयोग्यम्‌ । तत्सांके- 


तिकेन शब्देन वक्तुं शक्यम्‌ । अतः भपतीदिरूफण विकृल्पविज्ञा- 
नविषयत्वन सिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वमचन्द्रत्वस्य - बाधक द्र 
न्यम्‌ । स्वभावदेतुश्च प्रतीतिः । यस्माद्रिकल्पविषयत्वमात्राज 





१ नस पष्ःखन् सरन पष्टः. 

> प्रत्यक इत पारः स्व० पुस्तक नापरुस्यत | 

2३ एदकस्पाकवच्चानकच्चयत्वन, क ।चक्रर्फाकवच्ल({ननः। 
४ ०विकरल्पल्लानग्राद्य, क० चान्नाद्यं । ` 





तेतीयपरिच्छद्‌ः ८९५ 


बन्धिनी -सांकेतिकल्चब्द्‌व्राश्यता ततः. स्तरेभावदेतुसिद्धं चन्द्रल्ष- 
ब्दवाच्यत्वमचाच्यत्वस्य ' कघकत द्रष्व्यम्‌- ` . _ `. 

स्ववचननिराच्रतो यथा-नासमान प्रमाणम्‌ । 

स्वेवचनं भरतिज्ञाथस्यात्पायो वाचकः जचब्दस्तेन निराश 

तः-। अ्रतिज्ञार्थो नं ` सोध्यः † यथां नाजुमानं प्रमाणम्‌ । अत्रा- 
सुमानस्य भामाण्यनिषेधः परतिज्ञा्थैः। स नालुभार्न भमाणमित्य- 
नेन स्ववाचकेन वाक्येन बाध्यते । वाक्यं हयेतत्मयुल्यमानं वक्तु 
शाब्दस्य प्रत्ययस्य सदथंत्व मिष्टं सूचयति। तुश्रादि । मद्राक्याद्यो 
ऽथेसप्रत्ययस्तवोत्पय्यते सोश्सत्याथं . इति ददयन्वाक्यमेव नो 
चारयद्रक्ता । वचनाथश्चेद सत्यः परेण ज्ञातव्यो वचनमपाथेकम्‌ । 
योऽपिं हि सर्वै मिथ्या ब्रवीमीति वाक्ते सोऽप्यस्य वाक्यस्य 
सस्याथंत्वमाद्ेयन्नेव वाक्यश्रुचारयंति ` । तंघेतद्राक्यं सत्याथ- 
माद्र््ितम्‌ । एवं वाक्यान्तराण्यात्मीयान्यसत्या्थानि ` दक्षि 
तानि भवन्ति-- 

एतदेव तु यंसत्याथमन्यान्यसत्याथाने न 


दर्दितानि .मवन्ति । - -. 
ततश्च न किंचिदुचारणस्य फलमिति नोचारयत्‌ । तस्मा- 
द्राक्यग्रभवं वाक्याथोरम्बनं विज्ञानं सत्यां दरंयन्नेन. -वक्ता.. 
वाक्यमुचारयति। तर्थां - च. सति बाह्यवस्तुनान्तरयकं शब्दं 
देयता शब्दजं विज्ञानं सत्यार्थ ददेयितन्यम्‌ । ततो बाघ्या- 
थेकायोच्छब्दादुत्पन्नं विज्ञानं सत्याथमादशयता कयेिङ्गज- 
९ व्रवीमीति वक्ति, ख० रवीति वक्ति । 
गे तद्यतदु रति पाठः कण० घुस्तक पव वदत 1 अन्यत्र सधन 


तु यद्नेद्ः इस पाठः प्व । 
३-क9.असत्यान। ७ तथा, कण०्यथा | 


५ आदक्षयता; कम साद्‌ दयिता) 


८९६ | न्पायविन्दुः 


मनुमानं भया्णं शाब्दं द्रितं मवति, तस्मान्नानुमानं प्रमाणमिति 
हवता शाब्दस्य भत्ययस्यासन्ग्राद्यं उक्तोऽसदथ॑त्वमेव छप्रामाण्य- 
च्यते । नान्यत्‌ । च्न्दोच्चारणसामथ्यौच्चार्थाविनाभावी 
स्वशब्दो दाक्षंतः । तथा. च सन्नर्थो दरतः । ततः कल्पिता- 
दथंकायाच्छब्दाच्छान्दपस्यय।थेस्यानुमितं सं प्रतिक्ञायमान- 
मसं प्रतिर्॑ध्नाति । तदेवं स्ववचनानुमितेन सत्वेनासखं 
वाच्यमानं स्ववचनेन बाधितमुक्तमित्ययमत्राथेः । 
अन्ये त्वाहुः । अभिप्रायकायाच्छद्राञ्जातं ज्ञानमभिप्राया- 
म्बन सदथंमिच्छतः शब्दप्रयोगः >| तेनापामाण्ये प्रतिज्ञातं 
बाध्यत इति ।. तदयुक्तम्‌ । यत इह प्रतीतेः स्वभावहेतुत्वं स्व- 
वचनस्य च कायेदेतुत्व काल्पिताभेष्टम्‌ ।.न वास्तवम्‌ । अभि- 
भायकार्यत्वं च वास्तवमेव शब्दस्य । ततस्तदिह न भूष्यते । 
किं च यथातुमानपनिच्छन्वन्ह्यव्यभिचारित्वं धूमस्य न प्रत्येति । 
तथा शब्दस्याप्याभिप्राया्व्यभि चारित्वं न प्रत्येष्यति । बाद्यवस्तु- 
प्रत्यायनाय च शब्द्‌; प्रयुज्यते । तन्न॒ चब्दस्याभिप्रायाविना- 
भवित्वाभ्युपगमपूवकः शब्दप्रथोगः। अपिच न स्वाभिग्राय- 
निवेदनाय शब्द उच्चीयते । अपि तु बाह्मवस्तसन्छग्रतिषादना- 
य॒ । तस्माद्वाह्यवस्तुविनाभावित्वाभ्युपगमपूवेकः शब्दमयो- 
गर । ततः पूर्वकमे व्याख्यानमनवयम्‌-- 

इति चत्वारः पक्षाभासा निराकृता भवन्ति 

१ शाब्दस्य, स्र० दाब्द्स्य। 

२ ख० अखन्तर्थो ग्राह्य, क० असन्‌ ग्राह्य । 

३ शा!च्दश्रत्ययष्थस्य, कण इन्दुप्रत्ययार्थंस्य । 

४ ख० पुस्तके "अपिच इत्य स्मादारम्य “शब्दप्रयोगः इत्ये- 
सावत्पयस्त ढः पक्त पारत्यच्छः। सथयदक्वः टलेखस्स्य दशः भध. 
अम राद्यप; श्त पद्‌ 1:31 भ्रमण देतायस्य `ङशब्द्श्रयाणः ड 
त्यस्वोपरि पतिता । ५ श्ाग्वः, क० टञ्दूः । .. 





दचीयपरिच्छेद्‌ः ८ॐ 


शवं वर॒ सत्यनिराकृतग्रहणनवनन्तरोक्ताश्त्वारः भक्षव- 
द्मभासन्व इति पक्षाभासा निरस्ता मबन्ति । 
संमति पष्ठरष्षणपदानि येषां व्यवच्छेदकानि तेषां व्य 
वच्छेदेन यादश्चः पक्षार्थो रभ्यते तं दशयित न्यवच्छेयान्धन्षिप्य- 
दयति । ` 
सिद्टस्यासिद्स्यापि साघनत्वेनाभिर्मतस्य स्वयं 
वादिना तदा साधयितुमनिष्टस्योक्तमात्रस्य निराच्छ- 
तस्य च विपर्ययेण . साध्यस्तेनैव स्वरूपणाभिमतो 
वादेन इषो निराकृतः पक्ष इति पक्चखक्षणमंनवद्य 


| ददतं मवति ) 


सवामित्यनन्तरोद॑कमेण सिद्धस्य विपर्ययेण पेरीवत्वेन 
हेतुना साध्यो द्र्टव्यः । यस्मादथात्सिद्धोऽ्यो वियरीतः स साध्य 


इत्यर्थः ! सिद्धश्च विषरीतोऽसिद्धस्य । तस्माद सिद्धः साध्यः 1 


आशसिद्धोऽपि न सर्वोऽपि तु साधनत्वेनोक्तस्यायिद्धस्यापि विषये- 
येण स्वयं वादिना साधयितुमनिष्टस्यासिद्धस्य विपरयेयेण । 
तथोक्तमात्रस्यासिद्धस्यापि विषयैयेण तथा निराक्रतस्यासिद्ध- 


` स्यापि विपर्ययेण साध्यः । यायं पञ्चभि्व्यवच्छ्यै रहितो 


ऽयोऽसिद्धोऽसाघंनम्‌ । चादिनः स््रयं साधयितुमिष्ट उक्तोचुच्छ 
वों भमाणैरनिरार्छतः साध्यः. स एवासौ स्वरूपेणेव स्वयमिश्े 
¢ &. ड ॥ ््‌ 
ऽनिराछत एवैः पदैरूक्त इत्यरथः । यायं साध्यः ख यस्त उच्यते । 
१ “वः इति पाटः स्र ० युस्तक षच चिते ! 
` २ सुद्धिवपुस्तकस्य “अधद्ं* इति पाटोऽस्म्राक स्वम्मतावङदुद्धो- 
ऽस्ति) 2 अनन्वरोककमेषख, श्रः यनन्वयेच्छेन मेख ॥ 
७ असाधन, क असाधन २। 
५यफ़ कण्वा) दै नियवः , निराकृतः । 


१० 


ट्ट न्यायविन्दुः 


इतिकब्द एवमथ । एवं पक्षङक्षणमनव्यामति । अतरियमानम- 
वय्यं दोषो यस्य तद नवम्‌ । दार्शैतं कथितम्‌ । 

चिरूपलिङ्गाख्यानं परिसमापस्य भरसङ्गागते च पक्षरक्- 
णमभिधाय हेत्वाभासान्वच्छुकामस्तेषां प्रस्तावं रचयति । 
तरिरूपे्यादिना , 

 त्रिरूपिङ्गख्यानं पराथानुमान मित्युक्तम्‌ 1 

तदुक्तं भवति । वरिरूपणिङ्गाख्याने ` वत्ुकामेन स्फुटं 
तद्रक्तव्यम्‌ । एवे च तस्स्फुटशरक्तं भवति । यदैत तत्प्रतिरूपकं 
वाध्यते । हेयज्ञाने हि तद्विचिक्तमुपादेयं सुज्ञातं भवतीति । त्रिरू- 
पठिङ्गार्यानं पराथांचुमान मेति प्रागुक्तम्‌ । 


तत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्यानु्तौ 
साधनाभास उक्तावप्यसिद्धौ संदेहे वा प्रतिपायमरति- 
पादकयोरेकस्य रूपस्य  धर्भिसंबन्धस्यासिष्धौ संदेहे 
चासिद्टो हेत्वाभासः । 
तमेति । तस्मिन्सति चरिरूपलिङ्गाख्याने पराथनुमाने 
सतीत्यथः। त्रयाणां रूपाणां मध्य एकस्याप्यसुक्तौ। अपिशब्दाद्‌ 
योरपि । साधनस्याभासः सदशं साधनस्य न साधनमित्यर्थः । 
त्रयाणां रूपाणां न्यूनता नाम सराधनदोवः । न . केवरख्मयु- 
क्तावुक्तावप्यासिद्धौ संदेहे वा कस्येत्याह । भतिपःचस्य प्रतिवा- 
दिनः प्रातिपादकस्य च वादिनो हेत्वाभासः । अथ करस्य 








१ पतद्‌, तद्‌ । 
२ प्रतिरूपक, ख० प्रतिरूपम्‌ ! 
३ ऋ० विचक्तम्‌ ¦ 


७ कस्य, ख० कस्येकस्य 1 


। 





तर तीयपरिच्छद्‌ः <९ 


रूपर्थासिद्धौ सदेहे वां किंसंत्नको देस्वाभास इत्याह । एकस्य 
रूपस्येति । धर्मणा सह सम्बन्धः धार्भसबन्धः । धर्मिणि 
सवं हेतोः । तस्यासिद्धो संदेहे बाऽविद्धर्षज्ञको हेत्वाभासः +. 
असिद्धत्वादेव च ध्िण्यग्रतिपत्तिहेतुने साध्यस्य न विरुद्धस्थ 
न संशयस्य हेतुरपि स्वग्रतिपात्तेहेतुनं कस्याचदतः भरतिपत्ति 
रिति इत्वा 1 अयं चार्थोऽसिद्धसंन्ञाकरणादव प्रतिपत्तव्यः 
उदाहरणमाह-- 
यथा-अनित्यः शब्द इति साध्ये चाक्षषत्वम्‌- 


भयासिखम्‌ । 
ययेत्यादि। अनित्यं; शब्द्‌, इत्यनित्यत्वैशष्टे शब्दे साध्ये 
चाक्षुषसवं चक्राते शब्दे द्वयारपि वादिभतिवादिनोरसिद्धम्‌ । 
चेतनास्तरव इति साध्ये सवैत्वगपहरणे मरणं 
प्रतिवा्यसिरं विज्ञानेन्धियायुर्भरोधरुक्षणस्य मरण- 
स्यानेनाभ्युपगमात्तस्य च तरुष्वसंभवात्‌। ` 
चेतनारतरव इति तरूणां चैतन्ये साध्ये सवां त्वक्सर्वैत्वङ्‌ । 
तस्या अयहरणे सति मरणं दिगम्बरेरपन्यस्तम्‌ । प्रतिवादिनो 
वौद्धस्यासिद्धम्‌ । कस्मादसिद्धमित्याह । विज्ञानं चेन्द्रियं बायु- 
रँ । रूपादिबिज्ञानोत्पत्या यदनुमितं कायान्तभृतं च्र्गोखका- 
दिस्थितरूपं तदिन्दरियम्‌ । आयुरिति रोके प्राणा उश्यन्ते। न 


चागमसिद्धमिह युज्यते वच्छुम्‌ । अतः प्रमाणस्वभावमार्युरि- 


वा कि०, कण वाक्यं | ' २ अनित्यः, ख० नित्यः। 

२ ख० द्योद्धैयोरपि । ध 

8 चायुश्च, ख० चायुश्च तज्रविक्ञान ( अद्ुद्धः ) चक्ुरादि 
जित ( अद्युद्धः )। ५ ख० का्यान्तमून। ६ ख० उच्यते। 

७ आयुरिह्‌ । तेषा, शख० आयुः । इह तेषां ! 


९० | ल्यायबिन्दुः 


ह । तेषां निरोधो निडृत्तिः । स क्षणं तत्वं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 


तथाभूतस्य मरणस्यानेन बौद्धेन भतिज्ञातत्वात्‌ । यदि नामैवं 


` तथापि कथमसिद्धमित्यांह । तस्य च विज्नानादिनिरोधात्म- 
कस्य॒ तरुष्वसभवेात्रू । सत्तापूैको निरोधः । ततश्च यो 
विज्ञाननिरोधः तरुष्विच्छेत्स कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ । तस्मादिज्ञाना- 
रिषटर्निरोधोपिःनेष्ठस्तरुषु । नु च शोषोऽपि मरणसुच्यते । स 
च तरुषु सिद्धः। सत्यम्‌ । केवरं विज्ञानसत्तया व्याप्त 
यन्मरणं ` तदिह देतुर्विज्ञाननिरोधश्च । तत्सत्तया व्याप्रो न 
श्लोषमात्रमू । ततो यन्मरणहेतुस्तत्तरुष्वसिद्धम्‌ । यच्च॒ सिद्धं 
शोषास्मकं तदहेतुः । दिगम्बरस्तु साध्येन व्याप्षमव्याप्च वा 


मरणमविविच्यः मैरणमात्रं हेतमाह । तदस्य वादिनो हतेभूतं 
मरणं नं ज्ञातम्‌ ।-अन्नानार्सिद्धं शोषरूपम्‌ । शोषरूपस्य मरण-~ 


स्य तरुषु .दशेनात्‌ । प्रतिवादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धम्‌ । यदा 
तु बादिनोऽपि ज्ञातं तदा बादिनोप्यसिद्धं स्यादिति न्यायः । 
अचेतनाः. सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमस्व- 
` मनित्यं वा सांख्यस्य स्वयं वाद्नोऽसिद्धम्‌ । 
अचेतनाः सुखादय ` इति । सुखमादिर्येवां दुःखादीनां ते 
सुखादयः .। - तेषामचेतन्ये साध्य उत्पत्तिमत््रमनित्यत्व . वा 
ङिङ्कुषन्यस्तम्‌ । य उत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा ते ड चेतना यथा 
रूपादयः । तथा चोत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा सुखादयस्तस्माद्‌- 


चेतनाः । चेतन्य तु पुरुषस्य स्वं रूपम्‌ । अत्र चोत्पात्तिमत्वम- 


९ असमवात्‌, खर अमावत्त्‌ । 

२ विज्ञानसत्तयाः । क०मुद्धितपुस्तके च "चिज्ञानसत्तायाः। 
३ सत्तपः, क० मुद्धितपुस्तके च "सत्तायाः 

४.ततः क० तन्न । 

५ देतुभूत, क० हेतु्ञात्ततं ( अश्चुद्धः ) । 





| 


ततीयषरिच्छेदः | ९१ 


नित्यत्वं वा पययेण हवने युगपत्‌ । तच द्वयमपि . सांख्यस्य 


वादिनो न सिद्धम्‌ । परार्थो हि हेदषन्यासः । तेन यः परस्य 


सिद्धः स हेतुवेक्तव्यः । परस्य चासत्त उत्पाद्‌ उत्पतच्तिभच्वम्‌ । 


सतश्च निरन्वयो विनाशोऽनित्यत्वं सिद्धम्‌ । तादशं च इयमपि 
सांख्यस्यासिद्धम्‌ । इहाप्यनित्यत्वोत्पत्तिमसखसाधनाज्ञानाद्रादि- 
नोऽसिद्धम्‌ । यदि त्वानित्यत्वोत्पत्तिमसयोः ममाणं वादिनो 


ज्ञातं स्यात्‌ । वादिनापि सिद्धं स्यात्‌। ततः भमाणापरिन्ञानाददं 


वादिनोऽसिद्धम्‌ । । 
संदिग्धासिद्धं दशेयितुमाद- 
तथा स्वय तदाश्रयणस्य वा सदेहेऽसि्ध 
स्वयमिति । हेतोरात्मनः संदेदेऽसिद्धः । तदाश्रयणस्य 
चेति । तस्य ॒हेतोराश्रयणमोाश्रीयतेऽस्मिन्देतुरित्याश्रयणं हेते- 
व्यतिरिक्त आश्रयभूतः साध्यधर्मीं कथ्यते । तत्र दि हेतुर्रव- 
मानो गमकल्ेनाश्रीयते । तस्याश्रयणस्य संदेहे संदिभ्धः। 
स्वात्मना संदिष्ठमानसदाहतेमाह -- ` । 
यथा वाष्पादिमवेन संदिद्यमानो भूतसंघातोऽ 
भिसिद्धावुपदिश्यमानः संदिग्धाः । 
यथेति । बाष्प आदियस्य सु बाष्यादिस्तद्धावेन बोभ्पादि- 
त्वेन संदिद्यमानो भूतसंधाव इति । भूतानां . -प्रथिन्यादीनां 
संघातः समूहः । अभ्रिसिद्धावभिसिद्धयथेमुपादीयमानोऽसिद्धः 
एतदुक्तं भवति । यदा पमोऽपि वाष्पादित्वेन संदिग्धो 
भवति । तदासिद्धो गमेकरूवानिथयादूमतया निथितो बहि 
जन्यस्वाद्मकः । यदा तु संदिग्धस्तदा न गमक इति ।. असिद्ध 
ताख्यो दोषः । | च 
१ पराथा हु, ख० पराथाद) ॥. प्रमाण, स्व श्रामण्यं |॥ 





, ३ स्यात्‌, खर स्यात्तदा । ४ऋ० वाष्यापदेष्टामाना ॥ ५ क० गक्छ) 


८ न्यायविन्दुः 


आश्रयणासिद्धयुदाहरति- - ` | 
यथेह निकुञ्े मयुरः केकायितादिति । 
यथेति । इह निङ्ञ इति धर्मी । पवेतोपरिभागेन तिर्य्नि- 
मैतेन प्रच्छादितो भूभागो निङञ्ञः । मयुर इति साध्यम्‌ । 
केकायितादिति हेतुः । केकायितं मयूरध्वानि; । 
कथमाश्रयणासिद्ध इत्याह-- 
| तदापातदेशविभ्रमे । 


तद्‌।पांत इति । तस्य केकायितस्यापात आगमनं तस्य 
देशः स उच्यते । यस्मादेश्ादागच्छति केकायितम्‌ । तस्य 
विश्वमे व्यामोह सत्यथमाश्रयणासिद्धः । निरन्तरेषु बहुषु निङु- 
ज्ञेषु सखु यदा केकायितापौतविश्रमः किमस्मानिकुज्ञात्केका- 
यितमागतमाहोस्विदस्मांदिति तदाश्रयणासिद्ध इति । 
` धर्मिणो सिद्धावप्यसिद्धत्व मुदाहरति -- 
धम्यैसिदधावप्यसिदो यथा सबैगत आत्मेति 
साध्ये सवैत्रोपरममानगुणत्वम्‌ । 
यथेति । स्ैस्मिन्गतः स्थितः सर्वगतो व्यापीति यावत्‌ । 
व्यापित्व आत्मनः साध्ये सवत्रोपभ्यमानगुणत्वं लिङ्गम्‌ । 
सत्र देच उपरभ्यमानाः सुखदुःखच्छद्रेषादयो गुणा यस्यात्- 
नस्तस्य भावस्तच्वम्‌ । न गुणा गुणिनमन्तरेण वसेन्ते । युणा- 
नां गुणिनि समवायात्‌। निष्क्रियश्चारमा। ततश्च यदि व्यापीन 
भवेर्कथं दक्षिणापथ उपरुन्धाः सुखादयो मध्यदेश उपरभ्येरन्‌ । 
तस्मास्सवेगत आत्मा । तदिह वौद्धस्यास्मैव न सिद्धः कित 
१ कण तदधात । 


२ केकायितापातविश्चमः, ख० केकायितापातनिक्कुःजे तिख्रमः। 
३ भस्मात्‌, ख० अन्यस्मात्‌ । 





१ 
॥ 


| 
+ 


तृतीयषरिच्छेदः ९३ 


सवेत्रोपरभ्यम्‌।नराणत्व॑सिध्येव्‌ । तस्येत्यसिद्धौ हेत्वाभासः) 
पूवैमाश्रयणसंदेहेन धर्मिणि सदेह उक्तः । संप्रति त्वसिद्धो 
धर्मयुक्त इत्यनयोर्विशेषस्तदेवमेकस्य रूपस्य धर्मिवद्धस्यासिद्धा- 
वसिद्धो हेत्वाभासः । 
| 
तथैकस्य रूपस्यासपक्षेऽसच्वस्यासिदडावनेकान्ति- 


को हेत्वाभासः । 
तथा परस्यैकस्य रूपस्यासपक्षेऽसच्वाख्यस्यासिद्धावनै- 
कान्तिको हेतरामासः । एकोऽन्त एकान्तो निश्चयः । स प्रयो- 
जनमस्येत्थेकान्तिकः । नैकान्तिकोऽनेकान्तिकः । यस्मान.सा- 
ध्यस्य न विपयैयस्य निश्चयोऽपि तु तद्विपरीतः सशयः साध्ये- 
तरयोः संखयहेतुरनैकान्तिक उक्तः । 
तश्रुदाहरति- ` 
यथा राब्दस्यानित्यत्वादिके धमे साध्ये भरमेय- 
त्वादिको धर्मः सपक्षविपक्षयोः । स्वैत्रैकदेखो वा वर्त- 
मानस्तथास्येव रूपस्य संदेहेऽप्यनैकान्तिक एव । 
यथेत्यादिना । अनित्यत्वमादिर्यस्य सोऽनित्यत्वादिको 
धमेः । आदिजब्दाद्‌गप्रयत्नानन्तरीयकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं 
नित्यत्वं च परिग्ह्यते प्रमेयत्वमादिथेस्य स भरमेयत्वादिकः । 
आदि श्ब्दादनित्यत्वं पुनरनित्यत्वममूरतत्वं च श्यते । शब्दस्य 
धर्मिणोऽनित्यत्वादिके घर्मे साध्ये प्रमेयत्वादिको धर्मोऽनेका- 
न्तिकः । चतुणी मपि विपक्षेऽसखमसिद्धम्‌ । तथाहि । अनित्यः 
जञब्दः भरमेयत्वादाएकाशचद्धटवादिति प्रमेयत्वं सपक्षविपक्षव्यापि । 
१ भुद्धितपुस्तकस्य “सखस्वस्य' इति पाटोऽ्द्धः प्रतीयते । 
२ पदमिदं ० पुस्तके नापरम्यत । 
२ गर्ते, ख० गृष्यते । 
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अपयर्नानन्तरीष्यकः ज्न्दोऽरित्यत्वाद्धिदयुद्‌ एकारं दधटवचेत्यनि- 
त्यत्वं सषक्षैकदेशवृ्ति विदयुदादावस्ति नाकोत्रादौ । विपक्षव्यापि 
ययत्नानन्तरीयके सर्वत्र भावात्‌ । अनित्यत्वात्प्रयत्नानन्तरीयकः 
ब्दो यदद्विदुदा कासवच्चेत्यनित्यतं रिपक्षेकदेशखब्ददत्ति वि- 
दछदादावस्ति नाकाडादौ । सपश्चन्यापि सर्वत्र प्रयत्नानन्वरीयके 
भावात्‌। नित्यः चन्दोऽमूतेत्वादाकाङूपरमाुदत्कपेवटवचेत्य- 
मूतेत्वयमयेकदेकद्रातति । उभयोरेक्देज आका क्रमेणि च 
वतेते । परमाणौ तु सपक्षेकदेखे परादौ च विषक्षेकदेखे न व तेते । 
मूतेत्वादढटपरमाणु्रश्रीनास्‌। ्नित्यास्तु परमाणवो वेशेषिकेरभ्यु- 
धमम्यन्ते । ततः सपक्षान्तगेकाः। अस्य चतुर्दिधस्य पल्लधर्मस्या- 
सत्वमाकद्ध विपक्षे । त्तोऽनेकान्तिकता । यथा चास्य रूपस्या- 
सिद्धावनैकान्तिकरस्तथास्यैव विवक्ेऽसचखारूयस्य रूपस्य संदेदे- 
ऽनेकान्तिकः 
तभुदाहरति -- 

यथाऽसवंन्ञः कथिदिवक्षितः परुषो रागादिमान्वे- 

ति साध्ये वक्तुत्वप्दिको धमः सदिग्धविपक्षव्यावुत्तिकः 


सर्वत्रैकदेशो वा सबैन्ञो वक्ता नोपरभ्यते इति । 

यथेति । असवेज्ञ इति । असवेद्त्वं साध्यम्‌ । कच्विद्दिवि्षित 
इति वक्छुरभिपेवः पुरूषो घर्मा । राम आदि यस्ये द्रेषादेः स रागादिः 
स यस्यास्ति स रागादिमानिति दि भय साध्यम्‌ । वाग्हणे रामादि- 
मत्वस्य एएथक्साध्यत्वख्यप्नार्थम्‌ । ततोऽख्व्॑नत्वे रागादिमन्ते 
वा साध्ये भछते वक्ते वचनडच्छिस्तदादियेस्योन्मेषनिमेषादेः 
स वक्तत्वादिको घर्मोऽनेकाान्तिकः । . संदिग्ध विपक्षाव्राठ़चि- 








१९ ० विद्युदएकाराद्‌ घरवत्‌ । । 
२ ठेखखकस्य पमादरेन ख० पुस्तके ननाकाराषदौः इयमध्यस्थः 
, पाठः परित्यक्तः ॥ ३ खदिग्ध्राः ख० सदि । 
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यस्य स तथोक्तः । असभैदत्वे साध्ये सरवक्तत्वं विपक्षः । तत्र 
वचनष्देः सचमसं वा संदिग्धम्‌ 1 अतो न ह्ञायते वक्ता स- 
ज उतासरयङ्ग इत्यनेकान्तिकं .वक्तृत्वम्‌ । 
ननु च॑ सैज्ञो वक्ता नोपरुभ्यते तत्कथं वचनं सवेद स- 
दिग्धम्‌ । अत एक सवंज्ञो वक्ता नोपरभ्यत इति । 
एव मकारस्यानुपरभ्यस्यादुर्यात्मविषयत्वेन स्‌- 


देदह हेतुत्वात्‌ । 
पवंभकारस्यैवेजातीययस्यानुपकम्भस्य संदेददेतुत्वाद्‌ । कत 
इत्याद । अदश्यात्मा विषयो यस्यं तस्य भावोऽदश्यात्पविषयत्वं 
तेन सेदेददेव॒त्वम्‌ । . 
असर्वैञ्विपयेयाख्क्तुत्वादेव्यौब्रत्तिः संदिग्धा । 
वक्तुत्वसवेक्घत्वयोविरोघधामावाच्च । 
यतोऽटस्यष्चिषयोऽनुपरम्भः संजंयदेतुनं निथयदेतुस्ततोऽसरवै 
ज्रविपक्षात्छवेन्ाद्र्तुत्वादे व्योढरचिः संदिग्धा } नादुपकम्भात्‌। स- 
वहे" वक्छृत्वमसदुमोऽपि तु सवज्ञतेन सह वक्तृत्वस्य विरोधात्‌ । 
एतन्न सञत्तत्वकक्ठ्योतविरोषो नास्ति । पिरोधमिवाच कार- ` 
णाब्यतिरेको न सिध्यतीति. सम्बन्धः । 
व्याश्चिषन्तं व्यतिरेकं दशयति । 
यः सक्तः सं वक्छा न भवतीत्यदङशनेभ्पि व्य- 
तिरेको न सिध्यति । सन्देहात्‌ । 
₹ पदमिदं खख० पुस्तके नोपरूभ्यते । 
२ प््वजार्तीयस्य, ख० धकवजःतयकस्य। 
३ संखयदेतुः, स्वर सददेतुः ( अद्युद्धः )। 
© सवज्ञ, ख० खद्दिग्धे। 


५ सुद्धितपुस्तकस्य सम्पादकेन 'सदेदाव' इति हंलुवाक्यं द्वि- 
विधमित्याद्रिमचाक्ये निचदछधम्‌ 1 


९.६ न्यायचिन्दुः 


यः सर्वह्न इति । साध्याभावरूपं सर्वज्ञत्वमनूद्य न स वक्ता 
भवतीति साधनस्य वक्तृत्वस्यामावो विधीयते । तेन साध्याभा- 
चः साधनामाने नियत्तत्वात्साधनांभावेन व्याप्न उक्त इति व्या- 
सिमानीदृशो व्यतिरेको विरोधे सति बक्तृतवसर्वज्घत्वयोः 
सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोधः । तस्मान सिध्यंति । कुत इत्याह 
सदहात्‌ । यतो विरोधाभावस्तस्मात्सेदेहः । संदेदाश्यतिरे- 
कासिद्धिः । 

कथं वरोधाभावः । 

 दिविधो हि पदाथानां विरोधः । 

हीति । यस्मा्िविध एव विरोधो नान्यः । तस्मान्न वक्- 
त्वसबंजञत्वयोश्वैरोध 


कम पुनरसौ द्विविधो विरोध इत्याह । 
अबेकटकारणस्य भक्नछेऽन्यभावः । 


अविकटकारणस्येवि । अविकलानि समग्राणि कारणानि 
यस्य स तथोक्तः ! यस्य कारणवेकस्यादभावो न तस्य केन 
चिदपि विरोधगतिः ! तद्थमविकटकारणग्रहणम्‌ । 
ननु च यस्यापि कारणसाकल्यं तस्यापि निवृत्तिरञ्चक्या 
केनचिदपि कर्तं तच्छुतो विरोधगतिः । एवं तदि । 
| अभावादिरोधगतिः । 


अविकरुकारणस्यापि यत्छृतात्कारणवैकल्याद भावः । तेन 
विरोधगतिः । तथा च सति यो यस्य विरुद्धः स तस्य किंचि- 

१न स वक्ता, ख० से वक्तान। ५ 

२ साघखनामवेन, ख० साधर्म्यभाकेन। 

२ सिध्यति, ख० सिध्यतीति । 

७ हीति यस्मात्‌, खन हियेस्माच। 











तृतीयपरिच्छेदः ९७ 


त्कर एव । तथा हि । शीतस्पसेस्य जनको भूत्वा शीतस्पशौन्त- 
रजननश्कि प्रतिवधज्जीतस्परोस्य निवतेको विरुद्धः । तस्मा- 
देतवैकस्यकारी विरुद्धो जनक एव । निवत्यंस्य सहानवस्थान- 
विरोधश्चायम्‌ ¦ ततो विरुद्योरेकस्मिनननपि क्षणे सहावस्थानं 
परिहतेव्यम्‌ । दूरस्थयोर्विरोधाभावाच निकरस्थयोरेव निवत्ये- 
निवर्तंकभावः । तस्माद्यो यस्य निवतेकः स तं यदि परं वतीये 
कष्णे. निवतेयति। प्रथमे क्षणे सनिपतनसमथावस्थानयोग्यो भव- 
ति । दितीये विरुद्धमसमथं करोति । तृतीये त्वसमर्थे निचतच्चे 
तदेशमाक्रामति । तत्रालोको गातिधमो क्रमेण जरूतरंगन्यायेन 
देशमाक्रा्मन्यद्‌न्धकारे निरन्तरमाखोकक्षणं जनयति, तदाखो- 
कृसर्मीपवतिनमन्धकारमसमर्थं जनयति । ततोऽसामर्ध्य तस्य 
यस्य समीपवत्याखोकः । असंमर्थ्ये निवृत्ते तादृशो जायत आ- 
कोक इत्येवं क्रमेणारोकेनान्धकारोऽपनेयः । तथोष्णस्पर्शेन 
शीतस्पर्शो निवतेनीयः 1 यदा तारोकस्तव्रैवान्धकरे देशे जन्य- 
ते तदा यतः क्षणादन्धक्रारदेशस्यालोकस्य जनकक्षण उत्पद्यते 
तत एवान्धकारोऽन्धकारान्तरजं ननासम्थं उत्पन्न; । ततोऽसर्म- 
थौचस्थाजनकत्वमेव निवतेकत्वम्‌ । अतश्च यस्मिन क्षणे जन- 
कस्ततस्त्रतीये क्षणे निदरत्तो विरुद्धो यदि ` शीघं निवतेते । ज- 
न्यजनकथावाच संतानयोर्वेरोधो न क्षणयोः । यद्यपिचन 
सतानो नाम वस्तु तथापि संतानेनो वस्तुभूताः । ततोऽयं पर- 





१ आक्रामन्‌, ख आक्रमयन्‌ । 
२ अखामर्थ्यै, कण असमर्थं, ख० असमर्थे । 
३ अन्धकारान्तरजननासमथः, कज्जन्धकारान्तरासमर्थः, खण 
अन्धक्ारान्तसाजनना समथः। 
७ असमथेोचस्था०, ख० असामय्यांवस्था०। 
4 संतानयोः, कण० संतनयोः । 


#॥ न्यायबिन्द्‌ः 


मयैः न क्षणयोर्विरोधः । अपि तु बहनां क्षणानां । यतः सलत्घु 
दहनक्षणषु चत्ता अपि शीतक्षणा नि्त्तिधमीणो भवन्तीति । 


सततानयानिवत्यानवतेकत्वनिमित्ते च विरोधे स्थिते सर्वेषां प- 
रमाणूना सत्यप्यकद्‌ज्ञावस्थानामावेन विरोध इतरेतरसंताना- 
नचतनातचषा मातेधमां चारोको यां दिशमाक्रामति तदिग्बर्ति 
ना तिराधस्ततानाननत्रतयति ' ततोऽपवरकेकदेशस्था प्रदीपभ्र- 
भान्धक्रारानकटवतिन्यपि नान्धकारं निवतर्यति । अन्धका 
राक्रन्ताया द्दयाखाकक्षणान्तरजननासामध्यौत्‌ । कारणा 
सामय्वहेतुङकतं सैताननिष्ठमेव विरोधं द्शयता मतेति कृतम्‌ । 
भवतः प्रबन्धन बतमानस्य शीतस्पचेसतानस्याभावोऽन्यस्यो- 
ष्णस्पशेसन्तानस्य भावे सतीति । | 

य त्वाहुनं विराधो बास्तव इति त इदं बक्तव्याः; । यथा 
न निष्पन्ने काये कथिज्जन्यजनकभावो नाम दषटोऽस्ति । कार 


णगूविका ठु कायंप्रबरूत्तिरतो वास्तव एव । तद्वन्न निशतते वस्तुनि ` 


कथिदिष्टा नाम विरोधोऽस्ति । ददननिमित्तं ठ शीतस्पश्चस्य 
क्षणान्तरासामथ्यमतो विरोधोऽपि वास्तव एव । 
उदाहणमाह | 
शछीतोष्णस्परंवत्‌ । 
दीतश्चोप्णश्च तावेव स्प्ौ तयोरिव । जषीतोष्णस्पदीयोि 
पूवेवद्विरोधो योजनीयः । 
द्वितीयमपि विरोधं द्तीपितमाह । 
परस्परपरिहारस्थितंलक्षणतया वा भाववत्‌ । 
१ तद्दिग्वार्तेनः, क० तद्धिविनः । 
4 अरधघक्ाराक्छन्तिाया, | अन्धक्रारायाक्रान्तायां ॥ 


३ हतुरुत, खण हतुत्वरेतं | 
४ भवता, क रख० भवतः) 











ततीयपरिच्छेदः ९९, 


परस्परपरिदहारः परित्यागस्तेन स्थितं लक्षणं रूपं ययोस्त- 
दावः परस्परयरिहारस्थितरक्षणता तया । इह यस्मिन्परिच्छ- 
यमाने यन्यवच्छियते तत्परिच््छिद्यसानमवच्च्छियमानपरिहरेण 
स्थितरूयं द्रष्टव्यम्‌ । नीरे च परिच्छियमाने ताद्रष्यग्रच्युत्तिरव- 
च्छ्दिते तदव्यवच्छेदे नीखापरिच्छेदग्रसज्ात्‌ । तस्माद्रस्तुनो 
भावाभावौ परस्परपरिहारण स्थितरूपौ । नीखान्तु यदन्यदुषं 
तन्रीकभावाव्यभिचारि 1 नारस्य दृश्यस्य पीताद्‌ाबुपरभ्यमाने 
ऽजुपलम्भाद भावनिश्वयात्‌, यथा च नीमभावं परिदरति तद्रदभा- 


. बान्यभिचारि पौतादिकमपि । तथा च भावामावयोः साक्षरो 


धौ वस्तुनोस्त्वन्ये न्याभावाव्यभिचारित्वाद्विरोधः । कस्यै 
चान्यत्राभावावसायो यो नियत्ताकारोऽयथैस्तस्य । न तनियता- 
कारोऽथेः क्षणिकत्वादिवत्‌ । क्षणिकत्वं हि सर्वेषां नीरादीनां 


स्वरूपात्मकम्‌ । अतो न नियताकारम्‌ । यतः क्षणिकत्वपरि- 


हारेण न कैचिदृश्यते । यदयेवमभावोऽपि न नियताकारः। 
कथंन । नियताकारो नाम यावता वस्तुरूपविविक्ताकारः 
करिषितोऽभावः । ततो दृष्ठं कल्पितं वा नियतं रूपमन्यत्रासद- 
वसीयते नानियतम्‌ । एवं नित्त पिशाचादिरिपि नियताकारः 

स्पितो द्रष्टव्यः । एकात्मकत्वविरोधश्चायम्‌ । योहि परस्पर-. 
धरिदारेणावस्थानं तयोरेकत्वाभावः । अतएव ॒लाक्षणिकोऽयं 
विरोध उस्यते। रक्षणं रूयं वस्तूनां भरयोजन मस्येति कत्वा । 
विरोधेन हननेन वस्तुतचखं विभक्तं व्यवस्थाप्यते । अतषएव 
टश््यमाने ख्ये यन्निषिध्यते तद्‌ टश्यमेवाभ्युपगम्य निषिध्यते । 


[क 


तथा हि । अभावोऽपि पिश्चाचोऽपि यदा पीते निबेद्धमिष्यते 


१ विरोधो, ख० विरोधो) २कः कस्य । 
३ नित्यत्वे, ख० नित्यत्व 19 परस्परपारेदारेण, ख० परस्परेण । 
५ वस्तुतत्व, क० स्तुतच्व | । 





न्यायविन्दुः 


तदा इश्यात्मतया निषेध्य इाति इस्यत्वमभ्युपगम्य दर्यानुप- 
लन्धेरेव निषेधः । तथा च सति रूप परिखििमान एकरसिमस्त- 
द्भावो दृश्यो व्यवच्छिद्यते । तेतः स्वप्रच्युतिवत्पच्युतिमन्तोऽपि 
व्यवच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहारास्थतरूषाः सर्वे तेऽनेन 
निषिद्धेकसत्वा इति सस्यपि चास्मिन्विरोधे सहावस्थानं स्याद्‌- 
पि। ततो भिन्नव्यापारे विरोधो । एकेन विरोधेन शीतोष्ण- 
स्पशेयोरेकत्वं वायते । अन्येन सहावस्थानं भिन्नग्रध्त्तिविषयौ 
च । सके वस्तुन्यवस्तुनि च परस्परपरिहारवरिरोधः । वस्तुन्येव 
कतिपये सदानवस्थानविरोधः । तस्माद्धिनव्यापारौ भिन्न 
विषयौ च । ततो नानयोरन्योन्यान्तभौव इति । 
स च दिविधोऽपि विरोधो वक्तुत्वसवैज्ञत्वयो्न सभवति। 
स चायं द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृत्वं च सर्वज्ञत्व च तयो- 
अ संभवति न ह्यविकरुकारणस्य सरज्ञत्वस्य वक्तृत्वभावाद- 
मावगतिः सर्वज्ञत्वं ह्यदश्यम्‌ । अदृष्टस्य चाभावो नावसी- 
यते । ततो नानेन विरोधगतिभेवति । न च वक्तृत्वपरिहारेण 
सवैज्ञत्वमवस्थितम्र्‌ । काष्ठादयोऽपि वक्ठृत्वपरिहृतास्तेषामपि 
स्ैन्नत्वभसङ्घात्‌ । नापि स्वैज्ञत्वयरिहारेण वक्रत्वम्‌ । काष्ठा- 
दीनामपि वक्तृत्वभरसङ्गात्‌ । तत॒ एवाविरोघाद्र्छत्व विधानेन 
सवज्ञत्वनिषेधः । 
स्यादेतत्‌ । यदि नास्लेव विरोधो पश्पटयीरिव । स्यादपि 
तयोः सहावस्थितिद शनम्‌ । अदशनात्त विरोधगतिः । विरोधा- 
खाभाचगतिरलायक्याह--- | 


१ श्रद्त्तिः इति पाठः खर पुस्तके नोपरुभ्यते । 
२ सहानवस्थान 9, ख० सहावस्थानं । 
३ दिविशध्वः, कण द्विरंधः। 

भच' इति पदं सर ० पुस्तके नोपखभ्यते। 














न [क 1 


गादीनां वचनादेश्च कार्यकारणभावासिरेःः । 


न चाविषशद्धवियेरिति । अलुपरुब्धाचपि नायं विरद 
पिः । यद्यपि च सदहावस्थानायुपलम्भस्तथापि न तयाविराधां 
यसमा सदानुयरम्भमात्रादिरोधोऽपि ठ दयोर्परम्यमानयान- 
धत्यनिवन्कभाकावसायात्‌ । तस्मादयुपरन्धाचपि न वक्द्त्- 
विरोधिविरुद्विधिः ।. अतोऽस्मान्नान्यस्यामाचगतिस्तथां न व- 
क्तृत्वाद्रागादिमखगतिः । यतो यदि वचनादि रषमादौीनां का 
 स्यादचनादे रागादिगतिः स्याद्वामादिनिच्रच्ता वचनादिनि 
उत्ति: स्यात्‌ । न च कायैम्‌ । छतः । रामादीनां वचनाद 
कार्मकारणमावस्यासिद्धेः । कारणान कायमतोऽस्माच्न गततः । 


माभृदरागादिकार्य वचनम्‌ । सहचारि तु भवति । ततो रा- 
मादौ सहचारिणि निवत्ते निचतेते वचनमित्यादाच्खाद-- 


अथीन्तरस्य वा कारणस्य निदत्त न वचनादे- 
निवृत्तिरिति संदिग्धव्यातिरेकोऽनैकनन्तिको व्चनादिः 1 


अशीन्तरस्य वा कारणस्य निच्र्तौ सहचारित्वदशनमा- 

तरेम नान्यस्य चचनदरनित्तिः । अतो वक्तृत्वं भवद्रागाष्देवि- 
रहशेवि । इति खब्दस्तस्माद्य । तस्म्राद सवेन्नत्वविषययाद्विष- 
्षात्सव्ञत्वाद्रागादिमस्वविपयेयःदरागादिमच््वात्सदिग्ष। व्य॒ति- 
रेको वचनादेः 1 -अतोऽनेकान्तिकों वचनाद्‌; । 

९ निवस्यै०, क० निवैत्यै ०.) 

२ वचनादनरे सख ° रेचन 9। 

३ "तस्माद सडङ्त्वविपयेयाद्धिपन्लाच्‌ _ अद स्न तस्मद्‌ सर्व- 
इछत्वावीतरागत्वचिययेयात्‌ ( अद्द्ध ) त्िषश्छार्खर्वश्षत्वाव्रीतसगा- 
इदे मस्वात्खद्ग्ध अद्‌ । 


१०३. ˆ“: ४ न्यायचिन्दुः ` 


एवमेकेकस्पादिसिद्धिसेदे दतुदोवानार्याय दयोदंयोरूप- 
योराभिद्धिसंदेहे देतुदोषान्वच्छकाम आह + ` | 
डयो रूपयोर्विपयर्यसिदधौ विरुद्धः । ` 
दरयो सूययोर्विवथेयसिद्धौ सत्या विष 


त्रीणे च रूपुग्राभि सन्ति ततो विरेषज्ञाथनायेमाद- ` 
कयोदयोः सपक्षे सत्वस्यासपक्चे चासच्वस्य यथा 


कृतकत्वं भयत्नानन्तरीयकत्वे च नित्यत्वे साध्ये वि- 

रुष्टो हेत्वाभासः । । 

| कयेो्रैयोरिति श्ववैशिष्टे रूपे दशेयति । सपशर सचस्वासयसषे 
चासच्वेस्य विययेयसिद्धचिति - सम्बन्धः । छतकत्वमिति स्व- 

भष्वदेतुः । प्रयनानन्तरीयकत्वभिति कायहेवोः ‡ प्रयनानन्री- 

यकडब्दन हि प्रयत्नान्तरं जन्मज्ञानच च भयन्रानन्तरीयकमुच्य- 


ते 1 जन्म जायमानस्य स्वभावः । ज्ञान जयस्य कायम्‌ 1 तदे- - 


इ भरयन्नानन्तरं ज्ञानं शते । तेन कार्येतुः ।-एतौ इद नित्यत्वे 
साध्ये करुद्धौ देत्वाभासौ । | 
 कस्मात्पुनरता चेरद्धतेत्याह--- | ॥ 
अनयोः सपक्षेऽसच्चमसपक्षे च सच्वमिति- 
विषयंयसिदिः । ` 
अनयोरिति । सपक्षे नित्ये कतकस्वप्रयनानन्वरीयकत्व 


योरसच्वमेव निथिवम्‌ 1 अनित्ये पयश्च एव सच्चं निधितमिवि . ` 


विपर्ययासेदिः । | 
कस्मासुनर्वियययसिद्धावप्येतो विरुद्धावित्याद-- 
रतौ च साध्यविपर्ययसाघनादिखदौ । 
एतौ च साध्यस्य नित्यत्वस्य विपर्ययमानित्यखं साधयतः 
खाध्यविपयैयसाभनाद्विरुदधौ 1 





तती यपरिच्छेदः ५०३ 


यदि साध्यविपर्यैयसाधनाद्विरद्धविताबुक्तं न पराधानुमा- 
ने साध्य न खवुक्तम्‌ । इष्टं चालुक्तमतोऽन्य इशवेयातचृदा- 
अ्यामात दश्यन्नाह- 
तत्र च ठतीयोऽषीषएटविघातकरदि.रूडः 


ननु च तृतीयोऽपि विद्धं उक्तः उक्त वेपयंसाधनो द्रो 
तृती योऽयमिष्ठस्य इब्दे नानुपात्तस्य विधानं करोति बिषयसाध- 
नादिति । इष्ट विद्ःतच्रत्‌ । 
तय्रदादरति-- 
यथा षराथाश्चक्षरादयः सघधातत्वाच्छयना- 


रानादयङ्कवदिति । 
यथेति । चक्चुरादय इति धमीं । परोऽथेः प्रयोजनं संस्का- 
यं उपकतव्यो येषां ते पराथो इति साध्यम्‌ । संघातत्वास्सचितरूप- 
त्वादिति हेवुः। चक्षुरादयो हि परमाणुसचचितरूपाः।ततः संघातरू- 
पा उच्यन्ते । शायनमासनं चादियेस्य तच्छयनासनादि । तदेवाङ्खं 
सुरुषोपभोगाङ्गत्वात्‌ । अयं व्यात्नि प्दशेनविवयो ष्टान्तः । अत्र 


` हि पारार्थ्येन संहतत्वं व्याघ्रम्‌ 1 यतः शयनासनादयः संघात- 


रूपाः पुरुषस्य योगिने भवन्त्युपक्षारका इति पराथ उच्यन्ते । 
कथमयमिष्टविघातकर दित्याह । 
 तदिष्टासहतपारार्थ्यविप्ययसाधनाेरुद्धः 


तदिष्टासहतपाराथ्येविपयेसाधनादिति । असहते विषये 
पाराथ्येमसंइतपाराय्येम्‌ । तस्य सांख्यस्य वादिनि इष्टमसंहत- 
पारार्थ्य तदिष्टसंरतपारा्थ्यं तस्य विपयंयः । संहतपारार््यं ना- 
म तस्य साधनाद्रिरुद्धः । आत्मास्तीति दवाणः सांख्यः | इत 
एतदिति षयेचुधुक्तो बोद्धेनेदमार्मनः सिद्धये प्रमाणमाह । त- 
स्मादसंहतस्यारमन उपकारकतवं साध्यं वचक्षुरादीनाम्‌ । अयं 
११ 


१० न्यायबिन्दुः 


त॒ हेतुनिपयेयव्याप्तः । यस्माद्यो यस्पोपकारकः स तस्य जन- 
कः । जन्यमानश्च युगयत्क्रमेण वा भवति संईतः । तस्मात्प- 
राथोशवक्षुरादय इति संहतपरार्था इति सिद्धम्‌ । 
स इह कस्मान्नाक्तः । ` 

अयं च विर्द्ध आचायदिभ्रागेनोक्तः । स कस्मादरातिक- 
कारेण सता स्वया नोक्तः । | | 
इतर आह- ` 

अनयोरेवान्तर्भावात्‌ । 

अनयोरेव साध्यविपर्येयसाधनयोरन्तभौवात्‌ । 
` नलु चोक्तविपयैये न साधयति तत्कथयुक्तविपथैयसाधन- 
योरेवान्तमोव इत्याह । 

न द्ययमाभ्यां साध्यविपर्ययसाधनत्वेन भिद्यते । 

नक्चयमिति । दीति यस्मादर्थे । यस्मादयमिष्टविघातकृदा- 
भ्यां हेतुभ्यां साध्यविपथेयसाधनवेन न भिच्ते । यथातौसा- 
ध्यतिपर्ययसाधनौ तथायमप्युक्तविपयेयं तु साधयत वा मा 
वा किञुक्तविषभ्रेसाधनेन \ तस्माद नयेरेवान्त भावः 

` नयु चोक्तमेव साध्ये तत्कथ साध्यविपययसाधनत्वेनाभेद 

, इत्याह - 
 नहीष्टाक्तयोः साध्यत्वेन कलिहिरष इति दयो 
रूपयेोरिकस्यासिद्धावपरस्यः च संदेहेऽनैकान्तिकः | 

नदीति । यस्मादिषटाक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न क- 
धिद्धिशषे भेद इत्ति ।. तस्मादनयारेवान्तर्मावः . इत्युपसहारः । 
श्रतिवादिनो दि यज्जि्गासितं -तत्मकरणापन्नम्‌ । यच प्रकर- 


णापन्ने तत्साधनेच्छया विषयीङ्ृतम्‌ । साध्यापेष्टमुक्तमचुक्तं चा । 


>` १ षपरस्परस्दछ, कल परस्परस्मात्‌। 


-1-- 
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ननृक्तमात्रेमव साध्यं तेनाविरेष इति । दयो रूपयोरसि- 
द्धौ विरुद्ध उक्तः ।. अनयोदैयोमध्य एकस्यासिद्धावपरस्य च 
सदहेऽनेकान्तिकरः । कीटा ऽस।वित्याद- 
यथा वीतरागः कंथित्सभज्ञा वा वक्त॒त्वादिति। 
व्यतिरोकोऽत्रातिदधः । सदिग्धोऽन्वयः । ` 
यथेति । विगतो रागो यस्य स वीतराग श्यकं साध्यम्‌ । 
सबैज्ञो वेति द्वितीयम्‌ ।. वक्तृत्वादिति देतुः । व्यतिरेकोऽत्रासि 


द्धः इति स्वात्मन्येश्च सरागे चासवेज्ने च विपक्षे वक्तृत्वं दृष्टम्‌ । 


अतोऽसिद्धा व्यतिरेकः 
सदिग्धोऽन्वयः कृत इत्याई- 
सवैज्ञवीतरागयोर्विप्रकर्षादचनादेस्तन्न सतत्वमस- 
स्व॒ वा सदिग्धमनयोरेव दयो रूपयोः संदेहेऽनैका- 
न्तिकः । 
सपक्षमूतयोः सर्वज्ञवीतरागयोर्विप्रकर्षादित्यतीन्दियताद- 


 चनददेरिद्धियगम्यस्यापि । तत्रातीन्दिययोः सर्वज्नत्ववीतरागयो 


सन्वमसस्यै वा संदिग्धम्‌ । ततश्च न हायते दिः वक्वृत्वात्सर्थ 
ञ्ञ उत नेत्यनेकान्तिक इति । 

संप्रति दयोरेव सदेदेऽनेकान्तिकं वक्तुमाह । अनयोरेवान्व- 
यव्यतिरेकरूपयोः संदेहात्संशयदहेतुः । 
` उदाहरणम्‌ -- 

सात्भकं जीवच्छरीरं म्राणादिमस्वादिति 1 

सहात्मना कतेते सात्मकमिति साध्यम्‌ । शरीरमिति धर्मी । 
-जीवद्भहण धमं विशेषणम्‌ । ते ह्यात्मानं नेच्छति । श्राणा आ- 
हवासादय आदियैस्योन्मेषनिमेषादेः प्राणिषमेस्य स प्राणादिः । 
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स यस्यास्ति तस्राणादिमस्जीवच्छरीरम्‌ । तस्य भावस्तच्वम्‌ । 
तस्मादित्येष हेतुः । अयमसाधारणः सश्चयहतुरूपपादाधेतव्यः । 
पक्षधमेस्य द्वाम्यां कारणाभ्यां संशंयदेतुत्वम्‌ । संशायविषयौ 
यावाकारो ताभ्यां सवस्य वस्तुनः संग्रहात्‌ । तयोश्च व्यापक- 
योराकारयोरेकत्रापि वबृस्यनिश्चयाद्यकाभ्यां ह्ाकाराभ्यां स्वं व- 
स्तुन संश््मते । तयोराकारयोने संशयः । भकारान्तरसम्भवे 
हि पक्षधर्मो ध्मिंगमवियुक्त द्रयोरेकेन धर्मेण ददोयितुं न शक्नु- 
यादतो न संषायहेतुः स्यात्‌ ! दयोषेमयोरानियतं भावं दरीयन्तं- 
शयदेतुद्रयोस्त्वनियतमपि भावं दशेयितुमदाक्तोऽप्रतिपत्तिदेतुनिंय- 
तं भावं दख्यन्देतुविंरद्धो वा स्यात्तस्माद्यकाभ्यां सवं वस्तुसं- 
` गृह्यते तयोः संक्षयदेतुयेदि तयोरेकत्रापि सद्धावनिश्चयो न स्या- 
ठ्‌ । सद्धावनिश्वये तु यथ्कत्र नियमसत्तानिश्चयो विरुद्धो हेतु 
वा स्यात्‌ । अनियतसत्तानिश्चये तु साधारणानेकान्तिकंः । स- 
दिग्धविपक्ष्याड़न्तेकंः संदिग्धान्वयोऽसिद्धव्यतिरेको बा स्या- 
त्‌ । एकत्रापि तु दव्यानिश्रयादसाधारणानिकान्तिको भवति ।. 
तत्तोऽसाधारणानकान्तकस्यानं कान्तिकत्वे देतुद्रयं दशे 
यितुमाह- 
न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यामन्यो राहिरस्ति । 
यन्न प्राणादिरव्तेते । 

न हीति । सदात्मना वरतेते सात्मकः । निष्क्रान्त आत्मा 
यस्मात्स निरात्मकः । ताभ्यां ` यस्मान्नान्यो राशिरस्ति । कि 
भूतो यत्रायं वस्तुधमेः प्राणादिर्वतते । तस्मादयं तयोभेवति 
संशयहेतुः । 

१ यक्ाभ्यां, कर यास्यां । 


२ साधारणनेकान्तकः, क ० साधार्णानेकान्तिक०। 
अ °भ्याज्चन्िकः, क° व्याब्शिक्ः र 
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कस्मादन्यराश्यभाव इत्याह । 
आत्मनो वृत्तिव्यवच्छेदाभ्यां सर्वसग्रहात्‌ । 

आत्मनो वृत्तिः सद्धावो व्यवच्छदोऽभावस्ताभ्यां सर्वस्य 
वस्तुनः सग्रहात्कोडकरणात्‌ । यत्र द्यात्मास्ति तत्सात्मकम्‌ । 
तदन्यन्निरात्मकम्‌ । ततो नान्यो रारिरास्ति संशयेहतुत्व- 
कारणम्‌ । 

प्रकाराभ्यां सर्वसंग्रह प्रतिपाद द्वितीयमाह । 

नाप्यनयोरेकज वृत्तिनिश्वयः | 

नाप्यनयोः सात्मकानात्मकयोमेभ्य एकत्र सात्मकेऽनास- 
के चा ¶ृत्तेः सद्धावस्य निश्योऽस्ति । द्वावपि राशी स्यक्त्वा नं 
तेते प्राणादिवंस्तुषमत्वात्‌ । ततश्वानयोरेव वरत इत्येतावदेव 
ज्ञातम्‌ । विरेषे तु इत्तिनिथयो नास्तीत्ययमर्थः । 

तदाह- 
सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिदेः भाणादेरसिद्धः। 

सात्मकृत्वनानात्मकत्वेन वा विशेषेण युक्तं भसिद्धे निश्चिते 
वस्तुने प्राणदेधेमस्यासिद्धरनकान्तिकोऽनिश्चितत्वात्‌ । तदेब- 
मसाधारणस्य षमस्यानेकान्तिकत्वे कारणद्वयभभिहतम्‌ । प- 
क्षम भवन्सर्वः साधारणोऽसाधारणो वा भवत्यतैकान्तिकः । 

तस्मादुपसहारव्याजेन पक्षधमत्वं द दायति- 

तस्माञ्जीवच्छरीरसम्बन्धी माणादिः | 
तस्मादेत्यादिना जीवच्छरीरस्य सम्बन्धी पक्षधर्म इत्य- 


थः । यस्मात्तयोरेकत्रापि न निद्रत्तिनिश्वयस्तस्मात्ताभ्यां नव्य- 
तिरिच्यते। 





-----------~~-~--~+ 


९ भवन्स्वैः, क० भव्‌ सर॑ः । 
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वस्तुधर्म दि स्ैवस्वुन्यापिनोः प्रकारयोरेकजनियतस- 
द्भावो निथितः भरकारान्तरान्निवरतेत । तत एवाह- 


सात्मकादनात्मकाच्च सर्वस्माद्याब्रत्तत्वनासिदधेः । 
खातमकादनात्पकाच्च सभैस्माद्रस्तुनो व्याडृत्तत्वेनासिद्धेरि 
वि । ब्राणादिस्तावर्छुतधिद्धटादे नित्त एव । ततः एतधवदवस्ु 
वये सात्मकादनार्मकद्रा कियतो निदृत्तः । सवेस्मात्तु निद- 
सो नावसीयते । ततो न इतधिग्यतिरेकः 
` ययेवमन्बयोऽस्तु तयो्मिधित इत्याह ` 
ताभ्यां न व्यतिरिष्यते न तच्नान्वेति । 
न तत्र सात्मकेऽमारमके वार्थेऽन्वेत्यन्वयवान्प्राणादिः । 
कुत इत्याह- | 
एकात्मन्यप्यसिदेः । 


पकात्मानि सार्पकेऽनात्मके वासिद्धेः कारणात्‌ । बस्तु 
धर्मतया तयेोष्रैयेररकत्र वा वतेते इत्यवसितः प्राणादिने तु सा- 
त्मक एव निरात्मकं एव वा वतेत इति कुतोऽन्वयानिश्चयः 
ननु न प्रतिवादिनो न किंवित्सात्मकमस्ति \ ततोऽस्य 
हेतो सारमकेऽन्वयो न व्यतिरेक इत्यन्वयव्यातिरेकयेएरभावनि 
अयः । सास्मके न तु सद्धावसंशय इत्याह - 


नापि सात्मकाननिरात्मकाच्च तस्यान्वयव्यतिरे- ` 


कयोरभावनिश्चयः । 

नापि सात्मकादरस्तुनस्तस्य प्राणददरन्वयनव्यातिरेकयोरभा- 
- बनिश्वयः । नापि च निराल्मकात्‌ । सात्मकाद्‌नात्मकादिति च 
पञ्चमी  व्यतिरेकश्चन्द पिक्षया व्रटव्या 





५ 
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कथमन्वयव्यतिरेकयोनोभावनिथय इत्याई-- ... - . 
एकामावनिश्चयस्यापराभावनान्तशयकस्यात्‌ । 
 एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा योऽमावनिश्चयः सोऽ 
परस्य द्वितीयस्य भावे निश्चयनान्तरीयक्रो भवति । निश्चय- 
स्याग्यभिचारी तस्य मावस्तन्म्‌ । तस्माययत एकाभावनिशहव- 
योऽपरभावनिऽचयेनान्तशयकस्तस्मान दयोरेकताभावनिश्वयः। 
कस्मात्पुनरेकस्यामावनिश्वयोऽपरसद्धावनिञयाग्यभिचारी- 
त्याह- , 
अन्त्रयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वात्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्डेदरूपत्वादिति । अन्यो- 


न्यस्य ॒व्यवच्छदोऽभावः स एव रूपं ययोस्तयोभावस्तच्वं 
तस्मात्कारणात्‌ । अन्वयव्यतिरेकौ भावाभावौ । भावाभावौ च 


` ` प्रस्परव्यवच्छेदरूपों । यस्य उयवच्छेदेन यत्परिखछिथते तत्तत्प- 


रि्ारेण व्यवस्थितम्‌ । स्वभावन्यवच्छेदेन च भावः परिच्छिद्य 
ते । तस्मात्स्वाभावन्यवच्छेदेन भावो व्यवस्थितः । अभवो 
हि नीषूपो यादृशो विकत्येन दर्दितः। नीरूपतां च व्यवच्छिद्य . 


` रूपमाकारवत्परिखियते। तथा च सत्यन्वयाभावो व्यतिरेको व्य- 


तिरेकाभावश्चान्वयः। ततोऽन्वयाभावे निधिते व्यतिरेको निधितो 
भवति । व्यतिरेकाभावे च. निधितेऽन्वयो निश्चितो भवति । 
तस्माधदि नाम सात्मकमवस्तु निरात्मकं च बस्तु तथापिन 
तयोः प्राणादेरन्वयग्यतिरेकयोरभावनिर्चयः ।  एकवस्वुन्येक- 


वस्तुनो युगपद्धावाभावविरोधात्‌ । तयोरभावनिश्चथायोगाव्‌ । 


न च प्रतिवायनुरोधात्सात्मक्रानात्मके वस्तुनी सदसती किंतु 


१ (निश्धयन' इति पाठः कर पुस्तके नोपटम्यते। 
२ निश्चयायोगात्‌, खऽ निश्चययगाद्‌। 
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ममाणानुरोधादित्युभे संदिग्धे । ततस्तयोः; प्राणादिमस्वस्य 
सद सक््वसंश्यः । 
अत एवान्वयव्यतिरेकयोः सन्देहादनैकान्तिकः। 

यत एव कचिदन्वयव्यतिरेकयोने भावनिश्चयो नाप्यभाव- 
निश्चयस्तत एवान्वयञ्यतिरेकयोः सदेहः । यदि ठु कबिदध्य- 
न्वयव्यतिरेकयोरेकस्याप्य भावनिश्वयः स्यात्स एव द्वितीयस्य 
भावनिश्वय इत्यन्वयन्यतिरेकरसदेह एव न स्यात्‌ । यतश्च न 
` कचिद्धावाभावनिश्चयस्तत पएवान्वथव्यतिरेकयोः संदेहः । संदे- 
हाच्ानेकान्तिकः- 

कस्मादनेकान्तिकः- | 

सा्येतरयोरतो निश्वयाभ्रावात्‌ । 

साभ्यैस्येतरस्य च प्ैरुद्धस्यातः संदिग्धान्वयव्यतिरेकान्नि- 
अथाभावात्‌ । सपक्षविपक्षयोदिं सपदच्वसंदेहेन साध्यस्य 
न विरुद्धस्य सिद्धिः। न च सात्मकानात्मकाम्यां च परः 
म्रकारः संभवति । ततः प्राणादिमन्त्वाद्धाभणि जीवच्छरीरे 
संश्चयः । आत्मभावाभावयोरित्यनेकाम्तिकः पराणाद रिति । 

त्रयाणां रूपाणामसिद्धौ संदेदे च देतुदोषासुपषायोपसं- 
रश्राह- | | 

एवं जयाणां रूपाणामेकेकस्य दयो्ैयोवां रूप- 

योरसिद्धौ स्देहे च यथायोगमसिदविशूदानैकान्ति- 
 काघ्यो हेत्वाभासाः । १५ 


"~~~ --~----~~---- ----- ----~ 








१ प्राणादि कण प्रमाणादि०। 
049 9, [9 


२ ख० पुस्तके "साध्यस्ये योर्दि' छिल्ित्वा पक्तिरेकःा परित्यक्ता । 
३ सिदिः, खण अल्तिद्धिः। क 
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एवमित्यनन्तरोक्तेन क्रमेगेषां मध्य एकैकं रूपं यदसिद्धं 
सदिग्धं वा भवति । द दे बासिद्धे संदिग्धे बां भवतः । तदा- 
सिद्धश्च विर्द्धधानेकान्तिकश्च ते देत्वाभासाः। यथायोगामेति । 
यस्यासिद्धां संदेहे वा यो हेत्वाभासो युज्यते स तस्या- 
सिद्धेः सदेदाच व्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्य येनं येन योगो 
यथायागमिति । । | 
विरुद्धाज्यभिचा्षि सशयहेतुरुक्तः । स ` इह 
कस्मान्नोक्तः; । | 
नजु चाचार्येण विरुद्धाग्यभिचा्थपि संश्रयहेतुरुक्तः । 
देत्वन्तरस्षाधितस्य विरूद्धं यत्तन्न व्याभेचरति स विरुद्धाग्य 
भिचारी । यदि वा विरुद्धधासौ साधनान्तरसिद्धस्य धभस्य 
विरुद्धसाधनादव्यमिचारी च . स्वसाध्यान्यभिचारादिरुद्धान्य- 
भिचारी । 
सत्यमुक्तं आचार्येण । मयाविह नोक्तः । कस्मादित्याह- 
अनुमानविषयेऽसभवात्‌। 
अनुमानस्य विषयः प्रमाणसेद्धं बैरूप्यम्‌ । यतो शनु- 
मानसद्ध।वः सोऽञुमानस्य विषयः! भमाणसिद्धाच तरैरूप्या- 
दनुमानसद्धावस्तस्मात्तदेवातुमानविषयः। तस्मिन्धन्छन्ते न वि 


 रुद्धाव्यभिचारिसंभवः । ममाणसिद्धो हि तैरूप्ये भस्तुते स 


एव हेत्वाभासः संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं रूपम्‌ । न च विरू- 
दाव्यभिचारेणः प्रमाणसिद्धमस्तिरूपभ्र्‌ । यतो न संभवः |. 
ततोऽसभवो नोक्तः । 


( ~ ------- -------------------- --------~------ 





१ पद्‌मद्‌ ख पुस्तके न विद्यते 
२ पदमिदं स्० पुस्तक न चिद्यते। 
३ पदमिदं क० पुस्तके नोपरुभ्णते ! ७ विरुद्धं यत्‌ , षद्धिरद्धं । 
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कस्माद सभव इत्याह 


न हि सेभवोऽस्ति काथस्वभावयोशूक्तलक्षणयो- 


रनुपरूम्भस्य च विरुदतायाः । न चान्योऽव्य- 
भिचारी | 


न हीति । यस्माश्न सेभवोऽस्िति विरुद्धतायाः ! कार्यं च 
स्वभावश्च तयोरुक्तलक्षणयारिति । कार्यस्य कारणाजञ्जन्मलक्षणं 
त्वम्‌ । स्वभावस्य च साध्यन्याप्चत्वं तन्वम्‌ । यत्काय यश्च 
स्वभावः स कथमात्मकारणं व्यापकं च स्वभावं परित्यस्य 
भवेन विरुद्धः स्यत्‌ । अनुपरम्भस्य चोक्त लक्षणस्येति । 
दश्यानुपलम्भत्वमनुपलम्मरक्षणम्‌ । तस्मापि च स्वभावान्य 


भिचारित्वान्न विरुद्धत्वसेभवः स्यात्‌ । एतेभ्योऽन्यो भविष्यती- 
त्याह । न चान्य रएतेभ्योऽव्यभिचारी तरिभ्योऽत एव तेष्वेव 
` इेतुत्वम्‌ । 


क तह्यांचायेदिभ्रागेनायं हेतुदोष उक्त इत्याह | 
तस्मादवस्तुदरौनवरप्रवृत्तमागमाश्रयमनुमान- 


माश्चित्य तदथविचारेष॒॒ विरुद्धाव्यभिचारी साधनदो- 


ष उक्तः । 


` यस्माद्रस्तुबलप्रदृत्ेऽनुमाने न संभवति. तस्मादागमा- 
श्रयमनुमानमाश्रित्य विरुद्धान्यभिचायुक्तः । आगमसिद्धं हि 
यस्यानुमानस्य लिङ्खतेरूप्यं तस्यागम आश्रयः । 

नयु चागमसिद्धमपि त्रैरूप्यं भमाणसिद्धमित्याह । अवस्तु- 
द्शैनबलग्रबृत्तमिति । अवस्तुनो दश्चेनं बिकल्पमात्रं तस्य 
बरु सामथ्येम्‌ । ततः भच्त्तमप्रमाणाद्विकस्पमात्राव्यवस्थितं त्रै- 


रूप्यमागमसेद्धमनुमानस्य । न तु प्रमाणात्‌ । 





१ स्या, खण स्यादति तत्‌| 
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तत्त्चनुमानेनागमसिद्धतरैरूप्यं काधिङृतमित्याह । तंदर्य- 
ति । तस्यागमरस्य योऽर्थोऽतीन्दरियः प्रत्यक्लानुमानान्यामविषयौ- 
छतः सामान्या दिस्तस्य विचारेषु प्रक्रान्तेष्वागमाश्रयमनुमानं 
सेभवति । तदाश्रयो विरुद्धाव्यभिचाधयुक्त आचार्येणेति । 
कस्मात्पुनरागमाभ्रयेऽप्युमाने संभव इत्याह । 
राख्रकाराणामर्थेष भ्रान्त्या विपरीतस्य स्वभा- 


वोपस्हारसभवातः। 


श्ास्नङ्ृतां विपरीतस्य वस्तुविरद्धस्य स्वभावस्योपसहारो 
दौकनमर्येषु तस्य॒ संभंवादिरुद्धाव्यभिचारिसंभवः । श्रान्त्येति 
विय्यीसेन । विपयेस्ता हि शशाद्घकाराः सन्तमसन्तं स्वभावः 
मारोपयन्तीति । 
यदि शाखक्ृतोऽपि चान्ता अन्येष्वपि पुरुषेषु क. आवास 
इत्यह-- 
न ह्यस्य समवो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मका- 
येषुपलम्भषु । ` 
नदीति । न हेतुषु करपनया देतुत्वर्यवस्थापि तु बस्तु- 
स्थित्या । ततो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकायांनुपकम्भेष्वस्य 
संभवो नास्ति । अवस्थितं परमाथेसद्रस्तु तदनतिक्रान्ता यथा- 
वस्थिता वस्तुस्थितिन्यवस्था येषाँ ते यथाव स्थितवर्तुस्थितयः. 
हि यथावम्तुस्थितं तथास्थिता न कर्पनयातस्तेषु न 
रान्तेरवकाश्चोऽस्ति येन चिरुद्धव्यभिचारिसं भवः स्यात्‌ । 
तत्र विरुद्धाग्यभिचाररण्युद्‌ाहरणम्‌-- 
तच्रोदाह्रणं यत्सर्वदेश्ावस्थितैः स्वसम्बन्धिभिः 


१ पाठोऽयं क० पुरुतके नोपरूभ्यते। २ क ०मागमाभरयो। 
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संबध्यते तत्सधेगतं यथाकादामभिसंवध्यते सध्रदेशा- 
वस्थितैः स्वसंम्बन्धिभिुगपत्सायान्यभिति । 


यत्सवेस्मिन्देशेऽवस्थितैः स्य्वन्थिभिर्युगयदभिसवध्यते 
तत्सषेदे शाव स्थिसैरभिसंच्रध्यमानत्वं सातान्पद्यानूद्य सर्वगत्वं 
विधीयते । तेन युगपद्भिसंवध्यमानत्वं सर्वगतत्वे नियदं तेन 
व्याप कथ्यते । इह सामान्यं कणादमहर्षिंणा निष्कियं दृश्य- 
मेकं चोक्तम्‌ । युगपच सर्वेः स्वैः समैः सम्बन्धिभिः समवायेन 
संबद्धम्‌ । तत्न पेलुकेन कणादश्िभ्येण व्यक्तिषु ग्यक्तिरदितेषु 
च दशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं प्रमाणमिद्रुपन्यस्तम्‌। 
यथाकारामिति । व्प्रा्चिपदशंनविषयो द्टान्तः । आकाश्षमपि 
हि स्वदेशावस्थितैद्षादिभिः स्वसयोगिभिधरुगपदाभिसंबभ्यमानं 
स्ेगतं चाभिसम्बध्यते च॑ सवेदेशावास्यतेः स्वसेवन्धिभि- 
रितिदेतोः पक्षधभैत्वप्रदशेनम्‌-- 
अस्य स्वभावहेतुत्वं भ्रयोजयिदुमाह - 
तत्संबन्धिस्वमावमात्रानुबन्धिनी तदेरासनिहित- 
स्वभावता । 
तत्संबन्धीति । तेषां सबेदेशावस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी 
सामान्यस्य स्वभावः स एव तत्संवन्धिस्व भावमा्म्‌ । तदनु- 
बध्नातीति तदयुबन्धिनीं.) कासाधित्याह । तदेदासं निदितस्व- 
भावता । तेषां संबन्धिनां देशस्तदेदस्तदेशो संनिहितः स्वभावो 
यस्य तत्तदेशेसानाहितस्वभावं तस्य भावस्तत्ता । यस्य हि येषां 
संबन्धी स्वमावस्तान्नेयमेन तेषां देशे सनिहितं भवति । तत- 
१ पक, खर प्व । ` श्पक,खन्प्व। ` 77 
२. सबलन्धामः;, ख स्वस्तस्व्‌ 
ॐ चं, ख०्वा। 


त ^ 
॥ 


मः 


ज नम ००९८०१०५. 
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स्तत्तवन्धित्वाञुवन्धिनी तदेश्चसनिहितता साग्रान्यस्य । 
नतु च गवां संबन्धी स्वामी । न च तदेशे सनिहितस्व- 
भावः स्वामी । तत्कथं सवन्धिस्वात्तदेशत्वमित्याह - 
न-हि यो यत्ननास्ति स तदेरामात्मना व्याप्नो- 
तीति स्वभावहेतुप्रयोगः । 
न हीति यो यत्रदेत्े नास्तिसदेसो यस्य स तदेशस्तं 
न व्याप्नोरयातस्मना स्दसख्येग । इह सामान्यस्य तद्रतां च सम- 
वायरुक्षणः संबन्धः । स चाभिन्नदेरयोरेव । तेनं यत्र यत्सम- 
वेते तत्तदात्मीयेन स्पेण क्रोडीकुबैत्समवायिरूपदेशे स्वात्मानं 
निवेशयति । तदेशरूपनिवेशनमेव तत्करोडीकरणम्‌ । ततस्तत्स- 
मवायः । तस्माद्यत्र समवेतं तत्तद्रव्यं व्याप्वुबदात्मना तदेशे 
संनिहितं भवति । तदयमर्थः । तदेशस्थवस्तु व्यापन तदेशस- 
तया व्याक्चम्‌ । तदेशसर्ताभावे तन्यापनाभावान्रापनरक्षणः 
समवायसंबन्धा न स्याद्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌ । अतस्तदेशे 
संनिषितस्बमिति । तदयं स्वभावहेतुः । 
वैठरप्रयोगं दशैयन्नाह -- 
दितीयोऽपि प्रयोगो यदुपरून्धिखक्षणप्राप्तं सन्नो- 
पटभ्यते न तत्तत्रास्ति। तययथा-कंचिदवियमानो घटः। 
दितीयोऽपीति । यदुपरुन्येकक्षणतां विषयतां प्राप्रं दृश्य- 
मित्यर्थ; । पतेन ददयातुपलव्धिमनूय तततततत्रास्तीत्यसश्चवहा- 
१९ समवायलक्षणः, क० खमव।यटश्षणः० । । 
२ तेन, ख० अनेन। 
३ तत्कोडा० खं०न क्राडी°। 
४ तद््‌श्सन्ताभावे, ख० तदेरासत्ताया अभषवे। 
, ५ तचखत्तत्र, क ० ततत्तत्च ख० तत्तत्र | 
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यत्वं विहितम्‌ । ततो व्याप्यदृश्यानुपङन्धेव्योपकमसव्यवहार्य॑सं 
द्‌ रितम्‌ । तश्रथेति । कचिदसन्धटो दृष्टान्तः । 
पक्षधमेप्वं दशेयितुमाह -- 
नोपखम्यते . चोपरुन्धिरक्षणपराप्ष सामान्यं 
व्यक्च्यन्तरारेष्विति । । 


नोपरुभ्यते चेति । व्यक्तेरन्तरां उ्यक्च्यन्तरं च व्यक्ति 
शून्यं चाकादो दर्यमपि कस्यां चिग्यक्तौ गोसामास्यमश्वादि 
व्यक्तिथन्तरेषु व्यक्तिश्चूल्ये चाकाशे चोपरभ्यते । तस्मान तेष्व- 
स्तीति मम्यते । 
 अयमनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविरुच्य- 
भसाधनददेकन्न. संशयं जनयतः । 


अयमनुपलम्भः पूर्वोक्तश्च स्वभावः परस्परविरुद्धौ यावर्थौ 
तयोः साधनात्तावेकस्मिन्धापगि संशये जनयतः । न दकोाऽथ 
 परर्परविरुद्धस्वभावो भवितुमहेति । एकेन चाज व्यक्तयन्तरेषु 
ष्यक्तिशचन्ये चाकाक्ते सखम्‌ । अपरेण चानुपरम्भेनासचछं 
साध्यते । न चैकस्यैकदैकत्र सन्वमसच्ं च युक्तं तयोर्विरोधात्‌ । 
तद्‌ागमंसिद्धस्य सामान्यस्य सवेगतत्वासवंगतत्वयोः साध्ययोरे- 
तौ विरुद्धान्यभिर्चारिणौ जातो । यतः सामान्यस्यैकस्य युगपत्स 


वदेशावस्थितेरभिसं्बैनिधत्वं चाभ्युपगतं इर्यत्वं च । ततः सर्व- 





१ व्यक्तिश्चुन्ये, कण शून्ये । 

२ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । 

३ तदागम्िद्धस्य, क० तदागममास० ( अद्चुद्धः }) ख० तस्मा- 
द्ागम०। 

८ सक्चगतत्वाखकेगतत्वयोः, ख० सर्धगतत्वयोः। 

५ अभिस्बर्धिस्वं, ख० अभिसबद्धत्वं। 
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सम्बन्धित्वात्समगतत्वं॒शश्यत्वादन्तरालानुपरूम्भादसक्ंगतत्वं । 
ततः शोखकारेगेव विरुद्ध व्याप्चत्वपश््यता विषुद्धन्याप्तौ धर्मा- 
बुक्त्वां बिरुद्धाव्याभिचःयेवकाशो दत्त इति । न चं वस्तुन्यस्य 
संभवः । इत्युक्ता हेन्वाभासाः । 

नयु च साधनावयवत्वाद्यथा हेतव उक्तास्तत्प्रसङ्केन हेत्वा- 
भासास्तथा साधनावयवत्वदृष्टान्ता वक्तव्यास्तत्पसङ्घन च दृश 
न्ताभासास्तत्कथं नोक्ता इत्याह - 


| विरूपो हेतुरुक्तः । 
तरिरूपोदेतुरक्तैस्तत्कि दष्टान्तेः । 
स्यदितत्तावता ना्रभतीतिरित्यादइ- 
` तावतैवार्थरतीतिरिति न परथग्दष्टान्तो नाम सा- 
धनावयवः कथित्‌ । 


तोवतैवेति । उक्तङक्षणेनैव हेतुना भवति -साण्यपरतीतिः 1 
अंतः स एव गमरकस्तदरर्चनमेव साधनम्‌। न दृष्टान्तो नाम साधन- 
स्यावयवः । यतश्चायं नावयवस्तेन नास्य टृष्टान्तस्य रक्षणं 
हेतुरक्षणास्णथयुच्यते। कथं तरिं हेतोव्यीश्षिनिथयो यदद््टान्त- 
को ˆ हेतुरिति चेद्‌ । नोच्यते हेवरदृष्टान्तक एवापि तु न हेतोः 
पृथग्दृष्टान्तो नाम । देखन्वभूति एव दृष्टान्तः । 


तेन नास्य रक्षणं परथगुच्यते । . 





` १ उक्ता विख्द्ध०, ख० उक्तौ । इह विरुद्ध०। 
य्न च वस्तुन्यस्य, ० न वस्तुन्यस्य दहेतोः। 
३ उक्तः" इति पदं ख० पुस्तकं नोपलभ्यते । 
७ तावतेवेति, क० तावता चेति । 
५ अतः, ख०्ततः। 
६ कदचन, ख ततस्तद्धचनम्‌ । 
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अत एवोक्तं नास्य लक्षणं परथगुच्यत इति । न त्वेवधुक्तं 
नास्य छक्षणप्ुच्यत ईति । 

ययेवं देतुपयोमिनोऽपि रक्षणं बक्तव्यमेवेस्याह । 

गतार्थत्वात्‌ । 

गताथैस्वात्‌। गतोऽथेः प्रयोजनमभिषेयं वा यस्य श्टान्तलक्ष- 
णस्य तचथा तस्य भावस्तं तस्मात्‌ । श््ान्तटक्षणं द्यच्यते 
 दष्टान्तप्रतीतियेथा स्यात्‌ । दृष्टान्तश्च हेतुरक्षणदेवाचसितः । 
ततो दृष्टान्वटक्षणस्य यत्प्रयोजनं दृष्टान्तश्रतीतिस्तद्धतं निष्पन्नम- 
भिधेयं वा । गतं ज्ञानं दृटान्वाख्य्‌ । 

कथं गताथेत्वमित्याह- 

हेतोः सपन्त एव समसपक्नाच्च सवैतो व्या- 


वृत्तो रूपमुक्तममेदेन पुनर्विंशेषेण कार्यस्वभावयोजैन्म 


तन्मात्रानुबन्धौ ददीनीयावुक्छौ । 

हेतो रूपममेदेनोक्तं सामान्येन साधारणं कायैस्वभावालु- 
पलम्भानामेतष्टक्षणमित्यथैः । कं पनस्तस्सपक्ष एव यैत्सचं 
विपक्षाच स्वैस्माब्यादरत्तिया रूपद्रयमेतदमेदेनोक्तम्‌ । न च 
` सामान्यश्ुक्तमपि शक्यं हातुम्‌ । अतस्तदेव विशेषनिष्ठं वक्त 
न्यम्‌ । अतः पुनरपि विशेषेण विश्ञेषवन्तो जन्पतन्मात्रानुबन्धौ 
दक्ष॑नीयावुक्तौ 1 कार्यस्य जन्म ज्ञातव्य्क्तम्‌ । जन्मनि दि 
विक्षाते कार्यस्य सपक्ष एव सस्व विपक्षा सपेस्माश्याटत्तिङ्गाता 





१ पदामिदं खन पुस्तके नोपलभ्यते । 

२२ पदमिदे से पुस्तके नोपरुभ्यते । 

३ पवमिदे क० पुस्तके नोपरभ्यते। 

छ अमेदेनाक्तं, खण उक्तमसेदेन। 

५ यत्‌" इति पदं ख ० पुस्तके नापरभ्यते । 
६ विक्वाते, खऽ क्ति। 
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भवति । स्वभावस्य तन्मात्राजुबन्धो दश्चनीय उक्तः । तदिति 


साघनं तदेव तन्मात्रे साधनमत्र तस्यादवन्धोऽनुभसनं साधन- 
मात्रमाते भावः साध्यस्य | तन्मात्रमावित्वमेव हिः साध्यस्य 
तादात्म्यम्‌ । साधनस्य यदा स्वभावो इ्वातो मवति तदा 
स्वभावदहंतोः सपक्ष एव सर्वं विपक्षाच सवेस्मान्यादतिज्ञाता 
भवति 1 तदेवं सापान्यलक्षणं विशेषात्पकं ज्ञातव्य नान्यथा । 


स, क 


तता वचिश्षषरक्षण पुक्तम्‌ 1 
कमता याद्‌ नामकवनत्याह- 
तच्च दरौीयता यत्र॒ धूमस्तत्राग्निरसत्यग्नो न 
कचिद्मो यथा महानसेतरयो 
तत्र सामान्यलक्षणे दश्चैयितुकामेन विशेषलक्षणं दशयतंवं 


दक्षेनीयमिति सबन्धः । यत्र धूमस्तत्र भ्निरिति कायदेतोग्या्षि- 
ददता । व्यासश्च कायैकारणमावरसाधनास्रमाणानिधीयते । 
ततो यथा महानस इति दशेनीयम्‌ । असत्यञ्न नं भवत्येव धूम 


इति व्यतिरेको ददतः । स च. यथेतरंस्मिश्चिति दशनीयः 


` वहिनिहचिदिं धूप्निदतौ नियता दश्चनीयां । सरा च बेहानसा- 


दितरत्रं दसेनीया। 
यत्र छतकत्वे तत्रानित्यत्वसनित्यत््राभावे कृत- 
कत्वास्मवो यथा घटाकाङायोरिति दशौनीयम्‌ । 
यत्र छतकस्वे तत्रानित्यत्वाभिति स्व भावहेतोव्यापिदीक्िता । 
अनित्यस्वाभावे न भवत्येव कृतकत्वमिति च्यतिरेको दितः । 
व्यापने साधक प्रमाणं साधम्यश्ष्टान्ते दशेनीयम्‌ । भसिद्धव्या- 


? तस्य, ल ० साधनत्राजस्य। 


>२पवः ख०्पव वच) ३ इतर, क6 इतरनरति) 
8 साधस्य० सल साधम्य । 


१२ 
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(+ 


पिङस्य च हेतोः. साध्यनिरृत्तौ निदत्िदैश्चनीया । तदवश्यं यथां 
घट यथाकाञ्षे चेति दञ्चेनीयम्‌ । 


कस्मादत्रावत्याद्‌- 
न ह्यन्यथा सपक्षविपक्षयोः सदसच्च यथोक्त- 
भकारे राक्ये ददीयितुम्‌ । 


न हीति । यस्मादन्यथा सामान्यक्षणरूये सपक्षविप- 
षयोः सदसस्त्रे यथोक्तपकारे इति नियते । सपक्ष एव सं 
विपक्षेऽस्छमेवेति नियमो यथोक्तप्रकारः । तेन शक्ये दर्दयि- 

म्‌ । विश्चेषलक्षणे हि दर्दिते -यथोक्तप्रकारे सदसे दरदिति 
भवतः । न च विश्षेषलक्षणमन्यथा शक्यं दशयितुम्‌ । ` 


तत्कायतानियमः कायलिङ्गस्य स्वभावलिङ्गस्य 
च स्वभावेन व्यासिः । | 


तस्य साध्यस्य कायं तत्काये धूमस्तस्य भावस्तत्कार्यता 
सैव नियमो यतस्तत्काथेतया धूमा दाहेन नियतः सोऽयं तत्का- 
यैतानियमो विशेषलक्षणरूपोऽन्यथा दशंयितुपशक्यः। स्वभाव- 
कलिङ्गस्य च स्वभावेन साध्येन व्यार्िवशेषरक्षणरूपा न 
शक्या दशैयितुमर्‌ । यस्मातकार्यकारणमभावस्तादाम्यं च महानसे 
घटं च ज्ञातव्यं तस्मान्राधिस्राधनं प्रमाणं दरेयता साेम्य- 
 इष्टान्तो दश्ेनीयः । वैधरम्यद्टान्तस्तु मिद्धे तत्कार्यत्वे कारणा- 
भावे कायामावप्रत्तिपर्ययेमर । तत एव नावश्यं वस्तु भवति । 
कारणाभावे का्याभावो बरस्तुन्यवस्तुनि वा भवति । ततो 
वस्त्ववस्तु वा वेधम्येदृष्टान्त इष्यते । तस्मादृदृष्टान्तन्यतिरेकेण 
. १ सद्सखचस्व, क० सदसच्च २। 
२ साधम्थम०, खर साध्य०। 
३ रछान्यन्यतिरेकेण, ख० टश्चान्तमन्तरेण 4. 
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हेतीरन्वयो व्यतिरेको वा न शक्यो दश्ैयितुम्‌ । अतो देतुरूपा- 


ख्यानादेव हेतोव्यातिसाधनस्य प्रमाणस्य दश्चकः साधर्म्यदृष्टा- ` 
न्तः । प्रसिद्धव्याप्निकस्य साध्याभावे हेत्वभावप्रदर्चनाद्रेधरम्य- 
दृष्टान्त उपादेय इति च दरदितं भवति।. . | 
अरसिमिश्चार्थे दर्दिते दुरित एव टष्टान्तो `भवति 1 
अरिंमथार्थे दर्दिते द्वित एव दृष्टान्तो भवति । 
 योऽयमर्थो व्या्तिसाधनपरमाणप्रददिीनः कथिदुपददियो 


क 


 निदृत्तिग्रदशेनक्रेत्यस्मिन्ं ब्रदशिते ददितो चष्टन्त इत्याई- 


एतावन्मात्ररूपत्वात्तस्येति । 
पएतावन्मात्रं रूपं यस्य तस्य भावस्तच्वं तस्मादिति । पएता- 
वदेव हि रूपं दृष्टान्तस्य । . यदुत व्यासिसाधनप्रमाणदशेनत्वं 
नाम साधम्येदृष्टान्तस्य भरासिद्धग्पािकस्य वा साध्यनिद्र्ौ 
साधनानिद्ततिप्रद्शकत्वमिद्येतद्रेधम्यंद्शान्तस्य । तच्च. देतुरूया - 


ख्यानादेवाख्यातपिति किं दष्टान्तरक्षणेन । 


एतेनैव हष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति । 

एतेनैव च हेतुरूपाख्यानाद््टान्तत्वप्रद सनेन दृष्टान्तस्य दो 
षा दृष्टान्ताभासं। कथिता भवन्ति । तथाहि । पूर्वोक्तसिद्धये 
य उपादीयमानोऽपि दृष्टान्तो" न समधैः स्वकार्य साधयेत स द्टा- 
तदोष इति सामथ्यीदुक्तं भवति । | 








 श१्हेतो ˆ~“ न, खन्नहेतो। 
२ प्रदरौनः, कण धदादविनः खम. दरौकः। 
३ प्रदारातः ख० दशत 1 
८ श्व्ेध्म्थेदान्तस्य तत्‌ इति पाटो ख० पुस्तके नोपलभ्यते 1 
५ दान्तस्य दोषाः, क० पुस्तकस्य "दोषाः मिनत्वेन न पञठ्य- 
ते! ख०्ष्टान्तदोषा। ६ पदभिदं ख० पुस्तके नोपङभ्यत्ते। 
७ उकं भवति, ख० श्स्येतदुक्तं भर्वति । । 
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दृष्टान्ताभासानुदादहरति- 
यथा-नित्यः रशाब्दोऽमर्वत्वात्‌।कर्मवत्परमाणवदडटवदिति। 
यथेति । नित्यः चन्द्‌ इति । शब्दस्य नित्यत्वे साध्येऽमू- 
तैत्वादिति हेतुः । साधर्म्येण कमेवत्परमाणुवदटवदित्येते दशा- 
न्ता उपन्यस्ताः. । ` 
एते च दृष्टान्तदोषाः - 
साध्यसाधनधमोंभयविकलस्तथा संदिग्धसाध्य 
` धमौद्यच् । 
साध्य च साधनं चोभयं चेति तैर्विकखाः । साध्यविकले 
कर्म तस्यानित्यत्वात्‌ । साधनविकखः परमाणुभतैत्वात्परमाणू- 
नाम्‌ । असर्वगतं द्र्यपरिमाणं मूर्तिः । अस्वंगताश्च द्रव्यरूपाश्च 
परम।णव्रः। नित्यास्तु वैशेषिकैरिष्यन्ते । ततो न साध्यप्िकछः। 
घटस्तभयविकलः । अनित्यत्वान्मूतेत्वाच्च घटस्येति ! तथा सं- 
दिग्धः साध्यधर्म यस्मिन्स संदिग्धसाध्यधर्मः-स आदिर्येषान्ते 


तथोक्ताः। सदिग्धसाष्यधमेः। सदिग्धसाधनधमेः। संदिग्धोभयः। 


उदाहरणम्‌ 
 यथा-रागादिमानयं वचनाद्रश्यापुरुषवत्‌ । 
रागादिमानिति रागादिमत्वै साष्यम्‌ । वचनादिति देवः । 
रथ्यापुरुषवदिति दृष्टान्तः । रागदिमच्वं संदिग्धम्‌ । 
मरणधर्मोऽय पुरुषो रागादिमखाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 
मरणं धर्मोऽस्येति मरणधमो तस्य भावो मरणधरमेत्वं 
साघ्यम्‌ । अये पुरुष इति धर्मी । रागादिमच्वादेति हेतुः । 
रथ्यापुरुषे टष्टान्ते संदिग्धं साधनं सोर््यं तु निश्चितं मरण- 
धमेत्वमिति । 
१ दाब्द्स्य नित्यत्व स्मध्य; खर {निटय्त्व साध्ये च्छस्य) 
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असभ्रज्ञोऽयं रागादिमव्वाद्रभ्यापरुषवदिति । 
असर्ग इति । असवैक्ञत्वै साध्यम्‌ । रागा दिमखादिति हे- 
तुः । तदुभयमपि रथ्यापुरूषे दृष्टान्ते सेदिग्धम्‌। असचेन्ञत्वं रा- 
गादिमं चेति । 
अनन्वयोऽप्रदा्चतान्वयश्च । 
तथानन्व थ इति । यास्मिन्दष्टात्ते साध्यस्ताधनयाः समवमा- 
त्र दद्यते नतु साध्येन व्याप्ता हतुः. साऽनन्वयः। अप्रदाद्ता- 


 न्वयश्च यस्मिन्दष्टान्ते वियमानोऽप्यन्वयो न प्रदार्थेतो वज्चासो 


ऽप्रदशित्तान्वयः । र 

अनन्वययरुदाहरति । 

यथा-यो वच्छा स रागदिमानिष्टपुरुषवत्‌ । 

यथेति । ये( वक्तेति वर्तृत्वमनूय स राग(दिमानिति रागादि- 
भं विहितम्‌ । ततो वक्तृत्वस्य रागादिमसं विदितम्‌ 1 
ततो वक्तृत्वस्य ` रागादिमस्वं परति नियमस्तन व्या- 
धिरूक्ता । इष्टपुरुषवदिति । इ्ग्रहणनः प्रतिवायपि गयैते वा- 
द्यपि । तेन वक्तृत्वरागादिमत्वयोः ससमात्रमिष्टे पुरूषे सि- 
द्धम्‌ । व्यास्तु न सिद्धा । तेनानन्वयो दष्टान्त इति । 

`आनित्यः चब्द; कृतकत्वादटवदिति | 
आभिस्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । इतकत्वादिति 


हतुः । घटवादित्यत्रं द्टान्तेन प्रद शिंतोऽन्वयः । इह यच्पि कृत. 


कत्वेन धटसदशः श्ब्दस्तथापि नानित्यत्वेनापि सदशः प्रेत 
शंक्योऽतिप्रसङ्गात्‌ । यदि तु कृतकत्वमनित्यत्वंस्व भावं विज्ञातं 
१ रागादिमत्वं, कण सागादिमच्व । 
२ गद्यते, ख० सगरद्यते। ३ वाद्यपि; क० विद्यपि। 
४ "अच्न' इति पदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । । 
५ शकयः ख० दक्रयते । . ६ अनित्यत्वऽ ख० आनित्य। 
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भवत्येवं तकत्वादनि्यत्वपतीतिः स्यात्‌ ।. तस्मात्कृतकं त- 
दनित्यमिति । तकत्वमनित्य॑स्वनियतमभिधाय नियमसाध- 
नायान्वयवाक्यायंप्रतिपत्तिविषयो इृष्टान्त उपादेयः । स च 
भरद्रितान्वय एव । अनेन त्वन्वयवाक्यमनुक्तेव दृष्टान्त उपाचः। 
देहश्च साधम्यमात्रेणेवोपयोगी । नच साधरम्यात्साध्याेद्धिः । 
अतोऽन्वयार्थो दृष्टान्तस्तदर्थश्चानेन नोपात्तः। साधम्यायेश्चोषा- 
त्ता नरूपयाग इति वक्तदोषादये दष्टन्तदोषः। वक्त्रा ह्यत्र परः 
भरातेपादयितस्यः । ततो यदि नामन दुष्टं वस्तु तथापि वक्रा 
दुष्टं दाशिंतमिति दुष्टमेव । 
तथा विपरीतान्वयः । 
तथा. विपरीताऽन्वयो यस्मिन्द्ान्ते स तथोक्तः । 
तमेवोदाहरति- 
| यदनित्यं तत्छृतकम्‌ । 
 यद्‌नेत्यं तत्छृतकमिति । कृतकत्वमनित्यत्वनियतं दन्ते 
रेनीयम््‌ । एवं ऊृतक्तवादनित्यत्वगतिः स्यात्‌ । अत्र 
त्वनित्यत्वं छृतकत्वे नियतं दितम्‌ । तकल त्वनि- 
यतमेवानित्यस्वे । ततो यादृश्षमिह कृतकत्वमनियतमनित्यत्वे 
प्रदारितं तादशान्नास्त्यनित्यत्वप्रतीतिः । त्था हि। य. 
दनित्यमित्यनित्यत्वमनूद्य तत्कृतक्रमिति छतकत्वं विहितम्‌ । 
अतोऽनित्यत्वं नियतथ्ुक्तं छृतक्त्वे न तु कतकत्वमनि- 
त्यटवे । ततो यथानित्यत्वादनियतस््रयत्नानन्तरीयकतेन प्रय- 
ल्नानन्तरीयक्तवव्रतीतिस्तदरतछृतकत्वादनित्यत्वप्रतिषात्तय स्यात्‌ \ 
अनित्यत्वे ऽनियतत्वात्कृतकत्वस्य । यद्यपि च कृतकत्वं वस्तु- 
स्थित्यानित्यतवे नियतं तथाप्यानियंतं वक्रा दुरितम्‌ । अतस्तस्य 
6.9 


+ 








१ अनत्यत्व०, खेऽ अनित्यत्वे} 
२ तथान्यानयत द्रति पाठः कण पुस्तके नोपरम्यते 1 
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यं न दुष्टपपि वच्ुर्दोषाददुष्म्‌ । तस्माद्विपरीतान्वयोऽपि बच्छर- 
पराधान्न वस्तुतः । पराथानुमाने च वत्ुरपि द्‌षश्चिन्त्यते । 
इति सोधर्म्यण । 
इति साधर्म्येण नवं दष्टान्तदोषा उक्ताः । 
वैधम्यणापि नं दष्टान्तदोषान्वर्ंमाद- 
वैधर्म्येणापि परमाणवत्करमवदाकारावदिति साध्या- 
यव्यतिरेकिणः 


नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमृतेत्वे परमार्णुवदैधम्धद्टा- 


न्तः । साध्याव्यतिरेकी नित्यत्वात्परमाणुनाम्‌ । कर्म साधना- 


तिरे कि । अमूतेत्वात्क्मेणः । आकाशयुभयाव्यंतिरेकि । नि- 
त्यत्वादमूतत्वाचच । साध्यमादिरयेषां तानि साध्यादीनि 
साध्यसाधनोभयानि तेषामन्यतिरेको दत्यंभोवः स येषामस्ति ते 
साध्याद्यव्यतिरेकिणः । ते चोदाहूताः 


अपरानुदादठेमाद- 
तथा सदिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः । 
तथेति । साध्यस्य व्यतिरेकः क संदिग्धः 
साध्यव्यतिरेको यस्मिन्स संदिर्धसाध्यव्यतिरेकः स॒ आदिर्येषां 


ते तथोक्ताः । 





१ घक्तुद्‌। षात्‌ ; क वक्तु दाषात्‌ ; ख० वक्वृदाषात्‌ । 
२ नव डष्टन्त०) ख० तदृष्टार्त ० । । 
३ मुद्धित पुस्तकं द्धेधम्यणः। 
` ४ पदमिदं खर० पुस्तकं नाोपकरूभ्यते । 

५ वक्तुमाह, ख० वक्तुकाम आद्‌ । 

६ परमाणुवत्‌ $ खर परमणणु०॥ 

७ इत्यभावरुख° निद्र तामावः ( सद्दडधः) - 
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संदिग्धसराध्यन्यतिरेकप्रदाहतुमाद- 
यथाऽसर्वज्ञाः कपिरादयोऽनाप्ता वा । अविद्यमान- 
सवज्ञताप्ततालिङ्भ्‌तप्रमाणातिरायसासनत्वादिति । 
यथेति । असरेज्ञा इत्येकं साध्यम्‌ । अनाप्ना अक्षीणदोषा 
इति द्िर्तयम्‌ । क्पिखादय इति धर्मी । अवियमानसवेज्नतेत्या- 
दिदेतु । सवेज्ञता चाप्रक -च वयोरिङ्गमूतः; -भमाणातिशयो 
सिङ्ात्मक्रः प्रमाणविशेषः । ` अविद्यमानः सवेज्ञताप्नताछिङ्ग- 
भूतः .भरमाणातिश्चयो यर्रिमस्तत्तथोक्तं शासनं । तादशं शा- 
सनं येषां ते तथोक्तास्तेषां भावस्त्खं तस्मास्प्रमाणाति- 
श्यो ज्योतिज्गानापदेश इहाभिग्रतः । यदि हि कयथेखा- 
दयः सर्वज्ञा आप्रा वा स्युस्तदा ज्योतिङ्ञानादिक कस्मान्नेपदिष्ट- 
वन्तः । नचोपदिष्टवन्तः । तस्मान्न सवरज्ना आप्रा वा। 
अत्र प्रमाणे वेधरम्योदाहरणम्‌- | | 
अत्र वैधम्योदाह्रणं यः सर्वज्ञ आप्तो बास्ज्यो 
तिनज्ञानादिकसुपदिष्टवान्‌ । 
यः सर्वज्ञ आघ्ो वा स ज्योतिज्ञानादिकं सर्वज्ञताक्षवाटिङ्ग- 
भूतयुपदिष्टवान्‌ । 
॥ तयथा । क्षवभवधमानादिरिति । 
यथा ऋषभो वधमान श्च तावादौ यस्य स ऋषभवधपाना- 
दिदिर्भम्बराणां चास्ता सर्वज्ञ आष्घश्चति । 





९ ध्यथ।ऽस्वेश्वाः' दति पटोऽस्मांकं सम्मतो । सुद्धितवुस्तके 
वु ध्यथा सवाः इत्ति पारु एच । 
२ जनानां चतुक्यतितीश्चकरमध्ये प्रथमस्तीर्यकरः। 
३ तषामव(नस्तिमः। यश्च "महावीरः इत्यभिख्यामपि खमते । 


४ 'दिगम्बरः' जनानां सम्प्रद्ायविषोऽस्ति \ यद्यपि चतुर्चि- 
द्रतिरेव तीथक्रयः दवेताम्बरादिभिरपि मन्यन्ते तथापि श्रन्थककृख- 
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तत्रास्ज्ञतानाप्ततयोः साध्यधमंयोः सदिग्धो 
व्यतिरेकः 
तदिह वेधर्म्यादाहरणादषभादेरसवज्ञत्वस्यानाप्तायाश्च व्य- 
तिरेको व्यावृत्तिः संरिग्धा । यतो ञ्योतिज्ञानं चोपादिञेदसवेज्ञ- 
श्च भवेदनाप्नो वा । कोऽत्र विरोधः । नेमित्तिकमतजञ्ज्ञान व्यभि 
चारि न सवज्नत्वमनुमापयत्‌ । 
संविग्धसाधन्व्यतिरेकः 
संदिग्धः साधरनव्यतिरेकां यस्मिन्स तथोक्तः । 
तथरुदाहरवि- | 
यथा-न चर्यीविदा बाद्यणेन आद्यवचनः कथि- 
` . त्पुरुषो रागादिमत््वादेति । 
यथेति । ऋूसामयङ्षि जीणि त्रयी तां वेत्ति. जयीवित्‌ । 


तेन न ग्राह्य वचन . यस्यति साध्यम्‌ । त्रवाक्षत इते कप्िद्ाद्‌- 


धरी । रागादिमखादेति हेतुः । 
अत्र वैधम्योदाहरणम्‌ । 
अत्र भमाणे वेधर्योदाहरणम्‌ । साध्याभावः साधना मावेन 
व्याप्तो थत्र दश्यते तद्रैधम्पोदाहरणम्‌ । 
ये आद्यवचना न ते रामादिमन्तस्तयथा गौतमा- 
द्यो धर्म॑शाख्राणां प्रणेतार इति गोतमादिभ्यो रागादि- 
मत्स्य साघनधमस्य व्यावृत्तिः । 
ग्राहं वचनं येषां ते ग्राह्यवचना इति साष्यनिव्त्तिमनूद्य न 








मये न उेताम्बरस्लवेखाधारणज्ञोयन्तेसमः इन्यपि कथाधेतु 
द्राकनुवन्ति । । 
१ व्यासो यतत, ख० यच्र व्याप्तः ।. 
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ते रागादिमन्त इति साधनाभावो विहिवः। गौतम आदिर्थे- 
षां ते तथोक्ता मन्व्रादयो धर्माख्ाणि स्पृतयस्तेषां कतरः । 
्रयीवरिदा हि जाद्यणेन ग्राह्यवचना धमदाखकरतो वीतरागा । 
त इति धषी । ज्यतिरेकविषयो मौतमादय इति गौतमादिभ्यो 
रागादिमत्वस्य साधनस्य निव्त्तिः सदिग्धा । यद्यपि ते ग्राह्य 
घचनास्ैयीविदा तथापि किं सरागा उत वीतरागा इति संदेहः 
सादिग्धासंदिग्धाभयव्यतिरेकः । 
सन्दिग्ध उभयोव्यैतिरेको यस्मिन्स तथोक्तः । 
तसदाहरति- | 
यथा ऽवीतरागाः कपिदलादयः परिग्रदाग्रहयोगादिति । 
यथेति । वीतरागा इति रागादिमच्ं साध्यम्‌ । कषि- 
खादय इति धर्मी । परिग्रहो भ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । 
स्वीकारादर्ध्वं यद्वार्ध्ये मात्सर्ये स॒ आग्रहः । परिग्रहशाग्रहथ 
ताभ्यां योगात्‌ । कपिखादयो रभ्यमानं स्वीद्कवेन्ति स्वीञ्तं 
न युश्चन्तीति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते । 
अन वेधर्म्येणोदाहरणम्‌। 
अन्न पमाणे वेधर्म्योदाहरणम्‌ । यत्र साध्याभावे साधना- 
भावो दशेयितन्यः । 
यो वीतरागो न तस्य परियहाग्रहो यथा-कहषभा- 
देरेति । कषषभदेर्वीातरांगत्वपरिग्रदाग्रहयोगयोः सा- 
ध्यसाघनधभयोः संदिग्धो व्यतिरेकः ! 


` यो वीतराग इति साध्याभावमनुद्य न तस्य परिग्रदाग्रहाविति 





१ रागादि०, ख० रोगादि०। 
२त इति, ख० त इतीह । 
३ जयीविद्‌।, ख० जयीविद्‌ः । 
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साधनभावो विहितः । यथा ऋषभादेरिति दृष्टान्तः । ख्ल- 
स्माहषभादेच्ष्ान्तादबीलरागस्वस्य साध्यस्य परिग्रदाग्रहयोगै 
स्य च साधनस्य निच्त्तिः संदिग्धा । ऋषमादीनां हि परिग्रहा 
ग्रहयोगोऽपि संदिग्धो बवीतरागत्वं च । यदि नाम तत्सिद्धान्ते 
वीतरागाश्च निष्परिग्रहाश्च पठ्यन्ते तथापि संदेह एव । 
अपरानपि बीतुदादतेमाद- 
अव्यतिरेको यथाऽवीतरागो वक्तुत्वात्‌ । 
अव्रिद्यमानोऽन्यतिरेको यस्मिन्सोऽव्यतिरेकः । अकीतराम 
इति रागादिमचं साध्यम्‌ । वक्तृत्वादिति हेतः 
इह व्यतिरेकमाद-- | | 
वैधर्म्योद्‌ाह्रणं यजन वीतरागत्वं नास्ति स. वक्ता 
यथोपटखण्ड इति । यदयप्युपरूखण्डादुभयं 
व्यावृत्तया सवाँ वीतरागो न वक्तेति 
व्याप्त्या व्यतिरेकासिदरव्यतिरेकः । 
यत्रावीतरागत्वं नास्तीति साध्यामात्राजुवादः । तत्र वक्तु- ` 
स्वमपि नास्तीति साधनामावविधिः। तेन साधनाभवेन सा- 
ध्याभावो व्याघ्र उक्तः। दृष्टान्तो यथोपर्खण्डेति । कथमयमव्य- 


(न क 


` तिरेको याव्रतोपलखण्डदुभयं निच्रत्तम्‌ । किमतो यदूपरुखण्डा- 


दु भयं व्याद्रत्तं सरागत्वं च वक्तृत्वं च तथापि व्याप्त्या व्यति- 


रेको यस्तस्यासैद्धेः कारणादव्यतिरेकोऽयम्‌ । कीदशी पुन- 


व्याप्निरित्याह । सर्वो वीतराग ति साध्याभावाञुवादः । जं 
वक्तेति साधनामावविधिः । तेन साध्याभावः साधनाभावनि- 


[५ ऋ +) 


यतः ख्यापितो भवतीति । ईदृशी व्याश्चिस्तय। व्यतिरेको न 





१० योगस्य, क ° योगत्वस्थ। २ ख्यापितः, क० स्थापितः। 
३ ‹६ति' दति पदं ख० पुस्तकं नोपरूभ्यते । 


२३०. न्यायविन्दुः 


सिद्धोऽस्य चार्थस्य भ्रसिद्धये दृष्टान्तस्तत्स्वकार्याकरणाद्‌ दृष्टः । 
अप्रदरितव्यतिरेको यथा-अनित्यः राब्द्‌ः करतकत्वा- 
दाकाङावदिति । 


भप्रद्चता व्यातरका यास्पन्स तथाक्तः । अनित्य शब्द 


इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । कृतकत्वादिति हेतुः । आकाद्चवदिति 
वेधर्म्यम दृष्टान्तः । इह पराथांसुमाने परस्मादथः प्रतिपत्तव्यः 
स छद्धोऽपि स्वतो यदि परेणाद्यद्धः ख्याप्यते । स॒ तावद्यथा 
रकाशेतस्तथा न युक्तो यथा युक्तस्तथा न परकारतः | प्रका- 
शितश्च हेतुः । अतो वक्तुरपराधादपि पराथोनुमाने हेतुर्॑टन्तो 
वा दुष्टः स्यादपि । न च सादृश्यादसादर्याद्रा साध्यप्रतिपत्ति- 
रपि तु साध्यनियताद्धतोः । अतः साध्यनियतो हेतुरन्वयंवाक्ये- 
न व्यतिरेकवाक्येन च वक्तव्यः। अन्यथा गमको नोक्तः 
स्यात्‌ । स तथोक्तो दृ्न्तेनं सिद्धो द शेयितव्यः । तस्माद्द्‌ 
छान्त नामान्वन्यतिरेकव।क्याथप्रदशेनः । न . चेह व्यतिरेक- 
वाक्यं भुक्तम्‌ 1 अतो वैधम्य॑दष्टान्त इदहासादश्यभवेन साधक 
उपन्यस्तः । न च. तथा साधको व्यतिरेकविषयतेन । स 
साधको न च तथोपन्यस्त इति । अतोऽग्रद क्चिंतव्यतिरेको वक्तु 
रपराधादृष्टः । 


वंधम्यणापि विपरीतव्यतिरेको यथा यदद्तकं 
तन्नित्यं भवतीति । 


विप्रता व्यतिरका यस्मिन्येधम्यदृष्टान्ते स॒ तथातः ॥ 
तञ्चदाहरति । यदजकृतक्रामेत्यादे । इहान्वयव्यतिरकवाक्याभ्यां 





१ दृष्टान्तेन सिद्धः. ख० दश्टान्तेनासिद्धः। ` 
२ अतः+ सख अय) 





! 
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साध्यनियतो हेतुर्दशयितव्यः । यदा च साध्यनियतो हेतुर्द्ै- 
यितव्यस्तदा व्यतिरेकवाक्ये साध्याभावः साधनाभाव्रे नियतो 
दशैयितव्यः । एवं हि हेतुः साध्यनियतो दरतः स्यात्‌ । 
यदि तु साध्याभावः साधनाभवे नियतो नाख्यायते साधन- 
सत्तायामपि साध्याभावः संभाव्येत । तथा च साधनं साध्यनि 


[> ऋः 


यतं न प्रतीयेत । तस्मात्साध्याभावः साधनाभावे नियतो वक्त- 
व्यः । विपरीतव्यतिरेके च साधनाभावः साध्याभावे नियत 
उच्यते । न साध्याभावः साधनाभावे । तथां हि । यदङुतक- 
मिति साधनाभावमनूच्यं तन्नित्यमिति साध्याभावविधिः । ततोऽ 
यमर्थः; । अशृतको नित्य एव । तथा च सत्यदतकत्व नित्यत्वे 
साध्यभावे नियतश्चुक्तं न नित्यत्वं साधनाभावे । ततो न साध्य- 
नियतं देतु व्यतिरेकवाक्यमाह । तथा च विपरीतव्यतिरेकोऽपि 
वक्तुरपराधाददुष्टः । 
दष्टान्तदोषाचुदाहूस्य दुषटत्वनिबन्धनस्वं दशयितुमाद-- 

न दयभिदृष्टन्ताभासेहंतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव 
सत्वविपक्षे च सर्वजासच्वमेव निश्चयेन राक्यं दरीयितं 
विरोषखक्षण वा । 


न दह्यभिरिति । साध्यनियतहेतुग्रदश्चनाय श्छान्ता वक्तव्याः। 
एभिश्च हेतोः सपक्ष एव सचखं विपक्षे च सवेत्रासत्वमेव यत्सा- 
मान्यरक्षणं तन्निश्चयेन न शक्यं दशेयितुम्‌ । नु च सामान्य- 
छक्षणं विशेषनिष्टुमेव प्रतित्तव्यं न स्वत एवेत्याह । विशेष- 


छक्षणे चा । यदि विशेषलक्षणं प्रतिपादयितुं शक्येत । स्यादेव 


१ ख० संभाव्यते। 
२ ख० प्रतीयते) 
३ °ग्रद्रश्चनाय;, ख० प्रश्ना हि। 


१३२ न्यायाबिन्दुः 


(५. 


साभान्यलक्षणप्रतिथत्तिः । विरेषटक्षणमेवं तु न दक्यमेभिः प्र- 
तिपादयितुम्‌ । 
तदथौपच्थैषां निरासो वेदितव्यः । 

तस्मादथपरया सामर्थ्येनेति' तेषां निराकरणं द्रष्टव्यम्‌ । 
साध्यनियतस।धनप्रतीतय उपात्ताः । तदसमथां दृशः स्वकार्य- 
करणादिति सामथ्येम्‌ । इयता साधनमुक्तम्‌ । 

दूषणं वक्तुमाद-- 

दूषणा न्यूनतायुक्तिः । 

दूषणा का द्रष्टव्या । न्यूनतादीनायुक्तिरूच्यते । न येत्यु- 
क्तिवेचनं न्युनतादिवेचनम्‌ । 

दूषणं विवरीतुमाह -- 
ये पूर्वे न्युनतादयः साधनादोषा उक्तास्तेषामुद्धावनं 


दूषणम्‌ । 

ये पूर्व न्यूनतादयोऽसिद्धविरुद्धानैकान्तिका उक्तास्तेषा- 
सुद्धावने यद्वचनं तद्द षणम्‌ । 

नतु च न्यूनत्तादयो न विपययैसाधनास्तत्कथं द्‌षण- 
मित्याद- ष 

तेन परेषटा्थसिदिमरतिबन्धात्‌ । 

तेन न्युनतादिवचनेन परेषामिष्शचासावर्थश्च तस्य ॒सिद्धि- 
्निंथयस्तस्याः ्रतिवन्धान्नावर्यं विपयैयसाधनादेव दूषणं विरू- 
द्धवदपि तु परस्याभिप्रेतनिथयनिवन्धान्नि्चयामावो भवति । 


१ सुद्धितपुस्तके कि न तेषां इति पाटोऽस्ति। किन्त्वस्माक्र 
सम्मतो (न' इति पदं नाच युज्यते 
२ प्रतीतये, ख० प्रतिपत्तये । 
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निथयविषयेय इत्यस्ति विप्ैयसिद्धिरिति । 
द्षणामासास्त॒ जातयः । 
उक्ता दूषणःभासा इति । दूषणवदामासन्त इति दृषणगा- .. 
भासाः । के ते जातयः! जातिश्चव्दः सादश्यवचन उत्तरसदशा- 
नि जाद्युत्तराणीति । उत्तरस्थानमभयुक्तत्वादुत्तरसदशानि जात्यु- 
तराणि । | 
तदेवोचरसादस्यथुत्तरस्थानगप्रयुक्तत्वेन दश्चयितुमाद- 
अनभतदोषोद्धावनानि जात्य॒त्तराणीति । 
अभूतस्यासत्यस्य दोषस्याद्धावनानि । उद्धान्यत एपेरि- 
स्युद्धावनानि वचनानि तानि जास्युत्तराणि । जात्या साद्श्ये- 
नोत्तराणि जात्युत्तराणीति । 
इति ठतीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
 कृतिपयपद वस्तुव्याख्यया यन्मयं 
कुश रखममर्भिन्दोरंश्वन्न्यायचिन्दोः । 
पदमजरमवाप्य ज्ञानधर्मोत्तरं य~ 
ज्जगदुपकृतिमात्रव्याए्रतिः स्यामतोऽदम्‌॥ ` 





१ अस्ति, ख० अस्त्येव । 

२ दुषणवत्‌; ख० दूषणाचत्‌ । 

३ (इतिः इति पदं ख० पुस्तके न विदयते । 

७ अथ श्री घर्मोत्तराचा्यैः स्वाभिग्रायप्रकारापुरःखरं रतिमुप- 

संह रथ्टाह--कतिपयेति ! यव्‌ । मया ध्मौत्तराचार्येण। शन्दाच्चन्द्र- 
स्य । अंद्युकत्‌ किरणवत्‌ । न्यायचिन्दोःन्यायचिन्दुः नाम अस्य व्र 
न्थस्य । कतिपयान्यभूनि पदानि तान्ये वस्तूनि तेषां व्याख्या तया 
न्थायविन्दुटीकयः इत्यर्थः । कुलं निर्विश्नं 1 अमलं निमैखं । अजरं 
अनदयं । पदं । अवाप्य प्राप्य । यत्‌| सानंच घर्मे ख क्षानधर्मेता- 


१३४ न्यायचिन्दुः 


न्यायचिन्दुः समस्तः । 
क्षमापतेयं न्यायविन्दुटीका कृतिराचायधर्मोत्तरस्य।।०॥ 
सहसखमेकं शछोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । 
सप्तसप्षतिसेयुक्तं निपुणं परिपिष्डितम्‌ ॥ 


6 
=. जन्ये 


९ ८ 


| ध 





भ्यां, उत्तरं श्रेष्ठं ज्ञान धर्मोत्तरं । अथवा अनेन पदेन आचार्येण स्वनाम 
न्धर्मोत्तराचायैःः प्रदर्धितम्‌ , आचायंस्य ज्ञानकारणत्वात्‌ | आन्त 
घ्रां । अतोऽस्मात्‌ न्याय विन्दु सका रूपकार्यांत्‌ । जगतः उपरङति- 
सूपकारस्तन्माज्मेव व्यापृतिः व्यापारो यस्यं सख । अदं धमाच्तरया- 
चार्यः । स्याम्‌ । त 

९ 'समातेयः आदि; ख० आचायैधर्मोत्तरपादविरचितायां न्वा- 
यचिन्दरीकायां तृतीयः परिच्छेद समाप्तः ॥ 

२ अ्न्थस्यास्य परिमाणं १४७७ दलोकप्रमितिमाचमस्ति । इरोषे 
ऽअ दाजिशदक्षराणि ज्ञेयानि। 


षु 
| 
` 





वोद्ध न्यायचिन्दु 


का ष 

~ ह [ कि नव । 
--5. [ई₹न्दा अनुवाद "£~ 
काव्यसादित्यतीथांचायं श्री चन्द्रहोखर शादी ऊत । 


[@ 
प्रथम पर्च्छिद्‌ । 
वा | वा 
सम्पम्ज्ञानपूषका सवपुरूषायासाद्ारात तद्‌ च्युत्मद्त 1 
सभी पुरुषार्थोकी सिद्धि सम्यग्क्ान पूवैक दोती है, अतप्व 
[ इख त्रन्थमे ] उस्तीका वणेन किया जाता है । 
द्विविधं सम्यग्ज्ञानम्‌- 
सम्यग्क्ञान दो धरकारका होता दै-- 
- प्रत्यक्षमनुमानञ्च । 
प्रत्यक्ष ओर अयमान । 
तच कर्पनापोटपश्चान्तं प्रस्यक्षम्‌ । 
उनसे कस्पनारहित निश्रन्त ज्ञानको प्रव्यश्च कते है । 
अभिकापस्तंसर्गयोगयप्रतिमासम्रतीतिः करपना तया रहितम्‌ । 
असिकाप (वाचकराब्द) सेससग( पक ज्लानमे अभिषेयाकारकां 
अभिघानाकारके सथ ग्रहण करन योग्य हो जाना। जो कदाजवि उस 
असिय तथा कडने या नामको अभिघान कहते ह ) के योग्य भति- 
भासकी प्रतीतिको कट्पना कते दै । ( 'वुष्' इस खब्दके कहते ही 
दयम इस राब्दके ससम से इस राब्दके योग्य स्कन्ध ओर शाखा- 
दिमान्‌ पदा्थका प्रतिभास होने रकुगता है । उस पदाथैकी प्रतीतिको 
कटपना कहते ह । ) प्रत्यक्चनल्ञान उस्र कट्पनासे रहित होना चादिये। 
तिमिराशच्रमणनोयनसंक्नोमाद्यनाहितविश्मे ज्ञान भरस्यक्षम । 
जिख ज्ञानम अन्धकार, [ अखात आदिका ] शीघ्र २ घूमना, नौ 
कापर जामा ओर [ वात पित्त ओर श्छेष्मके ] सक्चाम आदिसरे बि. 
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२ म्पाय्विन्छु 


म नी हया हे णेसा { करुपना रहित ओर निभ्रोन्त ] ज्ञानी 
प्रत्यश्च शेता हे । 
तच्चतु विषम्‌ । 
प्रत्यक्चक्ान चार प्रकास्का होता है-- 
९ दन्द्रियक्षान, २ मनोविश्षान, ३आत्मसंवेदन ( स्वसवेद्न ) ओर 
७ योगिन्नत्यश्च ( योगिन्ञान ) । 
शन्द्ियज्ञानम्‌ । 
श्न्द्रियौके ज्ञानको दन्द्रियक्षान कहते ददं । 
स्वावेषयानन्तराविषयसहकारिणन्द्रियज्ञानेन समनन्तर 


भत्ययेन जनितं तवं मनोविज्ञारम्‌ । 
अपने विषयके पश्चात्‌ , विषयके सहकारी, समनन्तर प्रत्ययरूप 
इन्द्रियश्चानसे उत्पन्न होनेवाले क्ञानको मनोविक्ञान कहते ह 1 
(बोद्ध ददने ज्ञानके ४ ध्ररयय (कारण) माने दै । ने्रसे घटको देख. 


नेमे पडदा कारण स्वयं घट है। अतएव विषय हेनेसे इसको आलम्बन. , 


श्रव्यय कदते है । दूखरा कारण आलोक दे । क्योकि उसकी सहाय- 
ताके बिना इन्द्रियो किसी विषयको ग्रहण नहीं कर सक्ती । अतप्व 
उखको सहकायीप्रत्यय कहते दै । तीसरा कारण इन्द्रिय दै उनको 


अधिपतिप्रल्यय कहते ह । ओर चौथा कारण ग्रहण करने अथवा वि~ 


चार करनेकी वह दाति. ढै जिसका उपयोग न होन से हमभ्रायः दे- 
खरते हप भी न्धी देख सकते; शब्दं होते हष भी नरह सुन सकते। 
बद्धेतर द दौनोकी अपेश्चा इसको मन कहना उपयुक्त दोगा । सको 
सखमनन्तरध्रत्यय कहते दँ । ) 


सवा चत्तचत्तनामात्पकस्तचदनम । 
सभी चित्त ( अथैमाच्रको प्रहण करने वाटे ) ओर चैर्ता (वि 
दोष अवस्थाको ग्रहण करने वाङे सुख आदि ] का आत्माको प्रकर 
करना आत्मसवेदन दै 
- . * ( बाष्याथौर्तित्ववादी वौोद्धोके मनर्मे पत्यक वस्तुक दो मेद ईै- 





१. पीटर्मन समहब की पु्तक भ विरामाचेन्ह “उन्द्रियन्ञानम्‌'के पश्चत्रन देकर अगले. 


वाक्य ५ “तत्‌” के पश्चात्‌ दिया गवाह । जिससे श्वविषथ -' आदिके इन्द्रियत्तःन कफ ल्तण 
होने का भ्रमहोता दे । रेश्कृतटीक! के प्म्पादन म हम इस श्रम से नहीं बच सके। 
: २. पहिली. पुस्तके क। ८३ सरव चित्त-' आदि है । किन्तु वह अशुद्ध ह) 








माषारीका सरित डे 


बाह्य ओर आन्तर । बाह्य के फिर दो मेद है-भूत ओर भोतिक । अ~ 
स ~ = म ॐ [> [4 ७ 

न्तरकेभीदो मद दै-चित्त ओर न्त, चेततको चेत्तिकः भी कहते है। 
भूत पृथ्वी अदि चार परमाणु है । भौतिक रूप आदि ओर च्छु 


आदि है । चित्त विज्ञान है। चत्तिक रूप, विज्ञान, वेदना, सक्षा, ओर 


सस्कार सन्ञा वाले पाच स्कन्ध रहै । विज्ञानके फिर दो मेद दै-आ- 
खयविज्ञान जो “अह! या भे" इस आकारका हे । भच्रत्ति विज्ञान शन्दिय 
आदि सरे उत्पन्न होतादै ओर रूप आदि को विषय करता हे ।) | 
भूतीयैभावनामकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञान चति । 

सदुभ्रुत अर्थं के प्रकष तक होने वाले क्ञानको योगिज्ञान कष्टते 
हं । ( योगभ्रत्यक्ष सद्‌भूत अथकाषह्या दो सकता हे । असद्भूतका 
नही दो सकता, आर वह भी थोडा बहुत नहीं दोता किन्तुः रकष 
अथात्‌ चरम सीमा तकहोतादहे।) 

तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ । 
भरस्यक्च का विषय स्वरक्षणदहे। [जो किश्चणहे।] 
यस्यार्थस्य सन्ेघानासंनिधानाभ्यां ज्ञानपरतिमासमेदस्त- 
£ ॥ [+ 
रखरक्षणम्‌ , तदेव परमाथेसत्‌ , अर्थक्रियासा- 
मथ्य॑क्षणस्वाद्रस्तुनः । 

जिस विषयकी समीपता ओर असरमीपतासे क्ञानके पतिभास- 
भे भद दहो वह स्वलक्षण हे । ओर वही परमार्थं सव दै । क्योकि वही 
वस्तु अथक्रिया कराता है। 

 अन्यत्सामान्यरुक्षणम्‌ , सो ऽनुमानस्य विषयः । 

स्वरुश्चणसे भिन्न सामान्यल्षण होता हे । बह सयुमानका 

विषय दोता है। 
तदेव च भर्यक्ं ज्ञाने प्रमाणफरूपयपरतीतिषूपसबाव्‌ । 


क 9 क 


वद त्यच्च क्षान दी अथै परतीतिरूप होनेसे भमाणका कल हे । 


अथसारूप्यमस्य परमाण, तद्रश्चदथप्रतातासद्धारत । 


दस ज्ञानकःा अर्के समान बन जाना प्रमाण है। क्योकि उसीसे 
अकी प्रतीतिकी स्िचि्ोती.दहैः 











४; न्यायकिन्दु 


दितीय पर्च्छिद्‌ । 





अनुमान द्विषा- 
अुमान दो प्रकारका होता दै- | 
स्वार्थ परार्थंच। 
स्वाथ जौर परार्थं) 

तत्र स्वार्थं त्रिरूपाद्धिङ्गाद्यदनुमये ज्ञानं तदनुमानम्‌ । 
जिरूपख्िग से होने बाले अनुमेयके क्षानको स्वा्थाचुमान क- 
शते ह} ` 

भ्रपाणकलय्यवस्थात्रापि प्रच्यक्षचके ॥ 
भ्रमाणके फखकी ध्यवस्था यहां भी धत्यक्चके दी समान दे । 
जेरूप्यम्‌ पुनः- 
िङ्कस्यानुमेये समेव, 
सपक्ष एव सत्वम्‌, 
अपके चाक्षरवमेव निशितम्‌ । 

बरेरुप्य ( भिरूपङिग ) यदह है - 

( १) अञमेयमं लिङ्गकी विद्यमानता-- 

( लिङ्ग राष्दका अथं चिन्ह है| जसे-दुरसे देखनेवाखेके चि 
ये अश्चिका चिन्दया खङ्ग धूमहे  धूमदीदहेतुदहै। इस को धमै 
मी करते दें ।) 

८ २) लिङ्खका सपक्षम्‌ अवद्य रहना । ओर 
(३) लिङ्कका विपश्चसम किसी अवस्थामे भीन रहना। 
अनुभयोऽत्र जिज्ञासितचिक्षषो धमी | 

जिस ध्रमौको अजुमानके द्वारा जाननेकी इच्छा कीज्ञाती दहे 
उखे अद्चुमेय कहते है । 

( जिख गुण या खत्तषणकां दिखा कर वस्तु ( अनुमेय ) सिख 
की जामी दहै उसे धमे कूहतेदह! जिल वस्तु (अनुमेय) मै वह 
थमे रहे दस धर्मा कषते है । जिसे सिद्ध किया जवे उसे साध्य 


कषटते दे । ) 
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` भषारीका सहित ` ५ 


साध्यधर्मसामान्यिन समानेाऽधः सपक्षः । 
ज्ञा पदार्थ साध्यधमेके समान द्रा उस सपक कठंतदे। .. 
(बोद्धय्र्न्थो स "म" राब्दके चारअर्याम चार प्रयोग मिलत &-- 

( १) लएष्पपश्न 1९४७ या मूल घा्भक पुस्तकं । 

(२) (्रपन्माष्छ या गुण । 

(३) (ष्ण्ञ्छ्या इेतु। ओर 

(४ ) परप ऽप्का्] त §तप्‌]ड88 या निसच्व ओर नि. 
जव । इसको पाली मे "निसत्त निजी व' कहते हैँ । हमारी सम्मति 
मे न्यायबिन्दु के समासो मे वमे शाब्द का तीसरे अथ म प्रयोग 
किया गया दे।) । 

न सपक्षोऽसपक्षः । 

जो सपक्च न्दी दता उसे विपक् या असप कहते द) 

ततोऽन्यस्तद्विरद्धस्तदभाव्रधेति। 

जो वस्तु सपक्षसर भिन्नो या सपक्षके विरुद्ध हा अथवा जि- 
सम सपक्षका अभाव हो वह असखपक् दोती है । 

जस्पाण च ॥ 
[ ऊपर के हुए ] जिरूप दहे । 
चीण्येव च [ल ङ्ञानि- 
अतुपखन्धिः स्वभाव्रकाये चति । 
चिङ्गभीवीनदीदोते दै- 
अनुपरूषन्धि स्वभाव ओर कायै । 
तच्रातुप्डन्य्रथा न प्रद्ञवरष क्व[चदषट 
। उपर न्धलक्षणप्राप्रस्यातुपटन्धारति | 
उनम से अनुपरव्धि इसप्रकार है- 
स-किसी विरोष स्थानम घट नही हे। क्योंकि घटके उपल 
न्धिक्षणपाप्त होने पर भी उसकी वहां अयुषरूच्धि है । 

( घट स्वभावसे दीं विद्यमान हे । अ्थत्‌ घटके जसितत्वमे स्व 
भावके अतिरिक्त अन्यकारण नदीं हे । अत्रव घर उपरुन्धि (मिल- 
ना) रुक्षण वाखा हे 1 घटम उपरन्धिरुष्छण है अतव वद्‌ उपङन्धि- 
रश्चणप्राप्त है । घटका उपरन्धिलक्षणप्रात्तपना उसकी उपटन्धि- 
रुष्षणप्रा्ति है । अदुपङनन्धि न मिलनेको कते है । ) 


् न्यायबिन्दु 


उपरुन्धिलक्षणमापिरूपरम्भप्रत्ययान्तरसाकलपं 


स्वभावावरषश्च। 
उपरुन्धिखक्चषणप्रासि उपरूम्मप्रत्ययान्तरसाकल्य आर स्वमाव- 


विरोष [ यदह तीन पकी है । | ( पीडे उपरन्धिके चार प्रत्यय बत- 


खा दिये हं। यहां प्रत्यान्तर शज्द आकम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त अन्य 
भत्ययोका वाचक है । साकल्य सम्पूणैताको कहते है । उपरम्भक्ते 
प्रत्ययान्तराकी पकजित सम्पूणैताको उपरस्भप्रस्ययान्तरसाकल्य 
कहते दे ।) 
यः स्वभावः सर्स्वन्येषुपछम्भप्रत्ययेषु यलस्यक्ष 
एव भवति स स्वभावः| 

[आरम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त] शेष उपखम्भप्त्यर्योके रदते हुष्ट 
जो स्वमावसे प्रत्यक्चदह्टोता है वह स्वभाव दै। ( यह स्वभाव विसे 
ची परिभाषादहे।) । 

स्वभावः स्वसत्तापरात्रभाव्िन साध्यषम तुः; 


यथा-रक्षाञय 1शक्षपत्वाददति। 

[जो पदाथ अपने देतुके अस्तित्वकी अपेश्चाकसर्के विद्यमान 
होता हे ओर देतुसन्तासे भिन्न अन्य किसी देतुकी अपेक्षा नदीं क- 
रता वह स्वसत्तामात्रभावौ साध्य है । ] उख स्वस्तत्तामाज्रमावी सा- 
भ्यधममे जो देत्‌ दे. वह स्वभाव देतु हे। ॥ 

जसे-यह दृक्ष हे, क्योकि यह शीश्म हे । 

कार्यं यथाश्निरत्र धृमादिति। 
कायका उदाहरण-- 

जसे-यदांपर अन्नि दे, क्याकि यदौ धूमदहे। 

अत्र द्रा वस्तुसाधना, एकः भतकषधदतुः । 

इन तीन देतु्ओमें (अपकबन्धि, स्वभाव ओर कार्यमं)सेदोदेत 
८ स्वभाव ओर कायै ) वस्तुकी विधिको बतलाते है । ओर एक ( अ- 
खुपरुन्धि ) भ्रतिषेघको षतखता हे । 

स्वभावप्रतिबन्पे हि सयथऽयं गप्रयेत्‌ । 


स्वभा वप्रति वन्ध ( स्वभावसे पक स्थानम नियत दोना ) होने 


९. पै छपी पुस्तक मे विराम चिन्ह “साधनो के पश्चात ह । -शविषेधहेतुः' के पश्चात्‌ कोर 
विन्द न देकर उसे भरद वाक्य भ बेला द्या है, जेसपते अवं बिलङुक गङ्वड़ा जाता हे । 
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पर ही साधन अथे साध्य अथैको वतलात।है। [ श्ल कारणसे यह 
तीन ही साध्यको सिद्ध कर सकते दै अन्य नदीं ] 

तदप्रतिबद्धस्य तदन्याभिचारनियमाभावात्‌ । 

क्योंकि जो जदा पर स्वमावसे प्रात्तेबद्ध नरह होता उसका अप्रति- 

चद्धविषय्े अव्यभिचारके नियमका अभाव होता हे । [अतपव स्व- 
मावस अप्रतिबद्धोर्मे अब्यभिचारनियम अथवा आविनामावनियम नदीं 
बन सकता । गस्यगमकभाव अव्याभिचारनियम सेष्दोताहै। छिङ्ग 
योग्यतासर दीपकके समान परोक्ष जथेको प्रकाशित करनेका निमिन्व 
मी नदी माना जासकता। विरुद्ध इसके वह अव्यभिचारीपने से 
ही निश्चय किया जाता हे 1 अत्वं स्वभावप्रतिबन्धदोने पर ष्टी ञअ- 
विनासाव का निश्चय होता ह। ओर गम्यगमकमभाच अविनाभावसे 
ही होता हे । अतप्व स्वभावप्रतिबन्ध हानि पर क अथे अथैको बत- 
खाता हे अन्य प्रकार नहा बताता ।] । 

सच प्रातिवन्धः साध्येऽर्थे लिङ्गस्य वस्तुत॑स्ता- 


दार्स्यात्साधव्यथादुत्पत्तश्च) 
स्वसावप्रतिवन्ध साध्य अथेमे खिगका दोता हे! ( पराधीन 
होने से लिङ्क प्रतिबद्ध होता है । साध्य अथ पराधीन न दोनेसे प्र 
तिवन्धका विषय ` अथवा प्रतिवन्धविषय होता हे किन्तु भपतिबद्ध 


नरद दोत। ) | क्योकि वास्तवर्मे साध्य ओर लिङ्गका तादास्म्यदहि 


ओर साध्य असते ल्लिङ्गकी उत्पत्ति होती दे, ( अथौत्‌ तादार्म्य 


` ओर तदुत्पत्तिसे ही स्वमावप्रतिचन्ध होता हे ) 


अतत्स्वभावस्यातदुस्पत्ते् तत्राभतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । 
क्योकि जिखका वह स्वभावन षो तथा जिसकी उंससे उत्पत्ति 
न हो उसम प्रतिबद्धस्वभावता नही रोती हे। 
ते च तादारम्यतदुत्पत्ती स्र मावकार्येयोरेतेति 
ताभ्यामिति चस्तुासद््‌ः 1 
ताद्‌ास्म्य ओर .तदुस्पत्ति स्वभाव ओर कायै्मदी होती! अ- 


८ क. 


 तप्व कायं ओर स्वभावसे ही वस्तुकी ( अथवा विधिकी) सिः 


दि होती द । | 
१. १० पुस्तक मँ "वस्तुतः" यह पाठ दै । किन्तु ठमारी सम्मति मे वह श्रद्द । 
२: पूर्पुस्तक भे “इति' क पथात्‌ विराम दे दियादहे। 


~ न्यायविन्दु 


पतिषेधासिद्धिरपि यथाक्ताया एवानुपरुभ्धेः । 


सति वस्तुनि तस्या असमबाद्‌ । 
तिषेध व्यवहार की सिद्धि भी पृचोक्त. ददयाचुपटंन्धि से 
दीदोती दहे, । 
[ क्योकि प्रतिवेध्य ] वस्तुके विद्यमान होनेपर डद्यायुपलबन्धि 
नर्द दो सक्रती। 
अन्यया चानुपङञ्विलक्षणपरापतेषु देशकाटस्वमावविप- 
छषटष्वात्मपरत्यक्षनि्टत्तेरभावनिश्याभावात्‌ । 
---अनुपरषन्धिखक्षणथ्रान्च ( जिसकी उपरव्धिका कोड कारणविशेष 
उपस्थित नहीं है.) देराकराटस्वभावविप्रकृष्ट पदार्थोका आत्मघ्रत्य्च 
नदा सकनेसे उनका अभाव न्दं कह सकते। ( दैदाविप्रङुष्-जेसे 
1रतसरे अमेरिका । काटविप्रकृष्ट-जसे-भूतकालमें रामचन्द्र । स्व 
भावविध्ररकृष्ट-जसे-मदारसका अपने सुखम से अग्नि निकालना) 
[ अद्यायुपरूट्धि वस्तुक वियमान रोतेहुएमीही होखकती 
हे । जिश्वप्रक(र अन्धको सव वस्तुपं अरय हदोनसे अयुपटब्ध ह । 
अतप्व पतिषेध सिद्धि अददयाच्ुपखन्धिस्ते न होकर खदयानुपल 
च्धिसे दी होती दे) 
अम्रुटस्प्रातसस्कारस्वाततस्य वततपाचस्य च भ्राततपच्त- 


प्रत्यक्षस्य ।नव्रात्तरभाव्रन्यवहारसाघना) 


तस्या पएत्रामावानश्चयात्‌ । 
यह ददयाञु -खुज्धि जानने वण्टेके पूव अुभूतग्रस्यक्ष ( जिस 


प्रव्यक्त ज्ञानका उसकंद्धारा पिरे अभव क्रियाजाच्खुकादे) . 


११ 


ओर व्तमानकालके प्रत्यश्चकी निच्रचिके अभावके व्यवहारको बत. 


खाने वीदे) 
कयाक्रि अतीत आरंर वतेमनक्रार्खान अनुपरून्धि ही अभावक्रो 


निश्चय कर्ता हं, 
साच भरवमममद्‌ाद्‌काद्शमरकारसा। 
अचुपरुच्ि पयो गक मेदस ग्यारह प्रकारक हाती है-- 
स्वभावादुषलान्धयधा । नत्र धूमः उपटान्ध- 


छक्षणप्रात्रस्यानुपदखन्धारति । 
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स्वभावानुपरुन्धि ( अतिष्षष्यकं स्वमावकी अनुष्डन्धि)- 
जेसत-यहां घूम नदीं है, क्योंकि वह. उपलन्धिलश्षणभा्त होने 
पर भी अयुपठन्धदहै॥ ९२१५ 
कायानुपरन्धियया । नेदापतिवद्धसामथ्यानि धूम 
कारणानि सन्ति धूमाभाव । 
कायौजुपरन्धि (-धरतिषेष्यकेः कायक्ती अलुपकन्धि )- 
स-यहां अप्रतिबद्धसामभ्यवाे ( जिस घूमकी गतिकी सा- 
मथ्यस्कीनदहो) धूमके कारण नीह, क्योकि यहां धूमका अ- 
मावह ॥ २॥ 
व्यापकानुपरल्धियेथा । नात्र क्षिपा इक्षाभावादिति । 
व्यापकानुपरून्धि { भ्रतिषेध्यके व्याप्यके व्यापकः धमकी अयु 
यटन्धि )- । 
जसे-यदां दाप ( इपिदामका दृष्छ ) नही हे, कयेतकि इस 
स्थाने चश्छका अभाव हे.॥.२॥ 
स्यमावाेरुद्धोपलब्धियथा । नान तशीतस्पर्चोऽमेरिति । 
स्वभावविरुद्धोपलन्धि ( प्रतिरेध्यके स्वभावसे विरुदधकी ऊउ- 
परन्धि })--. ` 
जसे-यहाशीतसुषक्ष नदी हे, क्योकि यहो अग्नि दे ॥४॥ ` 
विरुदकार्याधछन्ियैया । नात्र क्ीतस्पर्शो पूमादिति । 

- विरुद्ध कार्योपरून्धि ( पतिषेध्यसे विखद्ध कायं कः उपरुष्धि )-- 
जैसे--यहां शीतस्पश्चं नदी है, क्योकि यहां धुआं है ॥ ५ ॥ 
विरुद्धन्याप्नोपरन्ियेथा । न ध्रुवभावी मूतस्यापि 
भावस्य विमाज्ो हेस्रन्तरापेक्षणगदिति । 

विरुद्धध्याकषोपखेन्धिं ( प्रविषेध्यके विरुद्धसे व्याप्त धर्मान्तिर की 
उयरन्धिं }-- ` ` ` 
जैखे--उच्यन्न दु वस्तुका भौ नाशं अवश्यंभावी नहीं है (अ- - 
युत्पन्नका तो कैसे कह. सकते हैँ ), क्योकि वह हैत्वस्तर की अपेक्ला 
रखती हे ॥ ६॥ क 
काय(वरुद्धापछन्चयया । गहप्रतिद्धुस्ाप्रथ्याग 


द्तिकारणान सन्युन्रारतत॥ 


१५ | न्पायाविन्दु 


का्यंचिश्टधोपलन्धि ( प्रतिषेध्यके कायंके विरूखकौी उपलन्धि }-~- 
 जसे-- यदा पर अथरतिबद सामथ्यंवालखे शीतके कारण नरह ई; 
कमोकि यहां अग्नि है ॥ ७ ॥ 
घ्यापकविरुद्धोपरूज्ियथ। । नात्र तुषारस्पर्योऽभेरिति । 
व्य पकविर्द्धोपरभ्धि ( प्रतिषेध्यके व्यापकसे चिरुद्धकी उ- 
परस्धि )- 3 
जैसे- यहां तुष,रका स्पशं नरी हैः. क्योकि यां अध्चि है ॥ < ॥ 
` कारणानुपरुडिवर्यया । नात्र धुमोऽरन्यभावादिति । 
कारणानुपलन्धि ( प्रतिषेध्यके कारणकी अनुपखन्धि )-- 
जैसे- यडा परः धूम नदीं है; क्चोकि यां अद्चिका अभाव है ॥९॥ 
-कारणबिरुद्धोपकन्धिर्यया । नास्य रोमहर्षादित्िेषाः 
संनिहितद इनविक्ेषलरादिति । 
कारटणविरुडोपलन्धिं (पतिषेध्यके कारणके विख कौ उपरभ्धि )-- 
जैसे--इख पुरुषक) रोमदषं आदि नदीं हो रहे है, क्योकि उसके 
पास अन्निविशेषदहै॥१०॥ ` ` ` 
कारणविरुदधकार्योपरु्धिर्यथा । न रोमहवाीदि विक्तेष- 
युक्तपुरूषवानयं मदेशो पूपोदिति । 
कारणविरुदडधका्योपरष्धिं ( परतिषेध्यकारणकेः विरुदधके कार्की 
उयरश्धि )-- 4 
जेसे--इस प्रदेशमे रोमहषं आदिसे युक्त पुरुष नदं हे, क्योकि 
यदांधूमदहै॥ १२११. लष 
शमे सर्वे कायालुपर्ध्यादयो दशायुपछज्धिपरयोगाः 
| स्वमावानुषर्ञ्धों सेग्रहथुपयान्ति । 
यह सब कार्याजुपखन्धि आदि द॒श ` अयुपरभ्धिके प्रयोगः स्व- 
भावादुपलन्धिमं दी आ जाते है। त 
पारेप्येगाथान्तरविभिप्रतिवेधाभ्यां परयोगमेदेऽपि पयोगदक्षना- 
भ्या सात्स्व पध्यं च्यवच्छेदमतं) ति भवतीति 
स्वार्येऽप्यनुमानेऽस्याः प्रयोगनिरदेशः 
[ का्यांजुपलन्धि अगदिमे यद्यपि [ अर्थान्तरसे विधि ओर प्रति- 
वेधसे प्रयोगभेद है तथापि .परम्परासे ] स्वभावानुपरग्धिमे अन्त- 
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भंत हो जाते है । टमं लोगोक्ो इन ] प्रयोगोको देखनेके अभ्याससे 
स्यं दी व्यवच्छेद ( प्रतिषेध ) की प्रतीति होती रै। इसी वासते 
इनका प्रयोग स्वार्थायुमानमं मी किया गया है । । 
सर्वत्र चास्यामभावय्यवहारसाधन्यामसुपरुन्धौ येषां स्व- 
भावविरुद्धादीनाञ्युपकन्ध्या कारणादीनामनुपखन्ध्या च भति- 
पेष उक्तस्तेषानरुपन्धिलक्षणपाप्तानापेवोपरुन्धिरतुषखनञ्धिश्च बे- 
दितव्या ! अन्येषां विरोधक्रायकारणमावासिद्धिः । 
इसर अभाव ओर अभावको साधन करने वारी अचुपरन्धिं 
जिन स्वभावविरुद्ध आदिकोकी उपरन्धि ओर कारणादिर्कोकी 
अलुणरुन्धिसे प्रतिश्रेध का गया है उन्हीं उपरून्धिकक्चषणप्रार्तोकी 
उपरुन्धि ओर अनुपरन्धि जाननी चादिये । क्योकि दुसरोके विरोध 
ओर कायंकारणभावकी सिद्धि नदं दो सकती । 
विप्रकुष्टविषयानुषकन्धिः परयन्ता मानानिरात्ति- 
लक्षणा संशयहेतुः प्रपाणनिरटत्तावप्यथामाव्रास्िद्धेरिति । 
संशयकी कारण विप्रङृष्टविषयाञ्ुपरुष्धि ( अर श्याजपरन्धिि ) 
प्रत्यक्ष अञुमानकी निचि ८ उसमे ` पत्यक्ष ओर अयुमान दोर्नोकी 
गति नहीं है ) खश्षण वोखी है । (कानक्ञेयस्वभाव कोली है ) । क्वोकि 
भ्रमाणकी निच्त्ति होनेषर भी अर्थंका अमाव असिद्ध ही दै । 


इति दिकीयः परिख्छेवः। 


र न्याथचिन्दु 


तृतीय परिच्छेद । 





विरूपलिङ्गाखयानं ` परार्था 
ड़ समानम्‌ । 
` त्रिरूपलिङ्गका कहना परार्थाचमान ह ।. . र 
कारणे कार्योपचारात्‌ । 
क्य क यद्‌ कारणम कायंका उपचारः किया जाता है । 
के कने से बिरूप्रिङककी रुटति उत्पन्न होती हे \ 
;: ता है । अतएव रिरूपलिङ्क का कना अनुः 
मान कापर कारण है। उख कारणवचनमें का्यंअनुभान 
का उपचार (समारोप ) किया जाता दहै! ` 
1 ४ आदि, दोनेके. कारणस अतदुभाव (जो उस्र स्वरूप 
मं तद्त्‌ ( उसरी स्वरूप के समान ) 
अ के समन) के कने को उपचार 
| तद्द्विविधं भयोगमेदात्‌ । 
परार्थं के प्रयोग केभेवक्ेदोमेद होतेह 
,  साषभ्यवद्रधम्यवचेति । 
साधम्यंबत्‌ ओर वेधम्य॑वत्‌ । | 
नानयोरयेतः कथिद्धेदोऽन्यन्न भयोगमेदात } ` 
तः दद्‌ा5 दात्‌ 
इन दोनोमि भेदं केवल प्रयोगसे ही दै अथं से छः भी नहीं है! 
तत्र साधस्यवचटदुपलन्धि लक्षणप्राप सन्नापलभ्यते 
सोऽसद्व्यतंहारविषयः सिद्धः 1 
४ से साधम्यंवत्‌-- ` .. ` . ४ 
उपरन्धिलक्षणयास्त होता हुमा भी उपदन्ध नहीं रोता 
असह्व्यवदारकः विषय.दोता है. (-अर्थांत्‌ उसक ¢ 
अ 9९ 1 अभाव होता है)! 
६. 4 कच्िद्ृषठः शंशकरिषाणादिः' 
जसे खरदे के सीरा आदि कोई अन्य 
1 ई अन्य ( साध्यधर्मीसे) द (ध- 


` पक्र पीं < [3 ५ (त 3 = भ <> ष्‌ ् 
क च्च ~ ५ ~ ~ # <. 1 
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नोपलभ्यते च कचिलदेशविशेष उपरून्धि- 
| छक्षणप्रा्ठे घट इति । ` 
[ दश्याचुपखम्मके पक्चधरम॑त्वको दिखरोते डु कहते हँ-- ] 
किसी प्रदेशविश्तेष मै उपरन्धिरुश्चणधराप्त घर उपलन्ध नहीं रोता । 
तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः । 
यत्तत्चत्सवेमनिस्यं यथा घटादिरिति । 
षु तथा स्वभावहेतुका ब्रयोग-- र 
। जो सत्‌ होता है वड सब अनित्य द्योता है ! जैसे-घधर आदि । 
शुद्धस्य स्वभावरेतोः पयोगः} 
यदुत्पत्तिमत्तद नित्यमिति । 
शद्ध स्वभावदेतु का भयोग-- । । 
जो उत्पत्तिमान्‌ होता है कह अनित्य होता है । ( यह अच्यतिरि- 
कविशेषणवाला प्रयोग है। ) | । 


€~ = 


स्वभावभुतधपमेदेन स्वभावस्य प्रयागः । 
यत्कृतकं तदनिखप्िद्युषाभिमेदेन । 
स्वभावभूतधमंके मेद से स्वभाव का प्रयोग-- 
` जो रुतक होता है वह अनित्य होता ` । 
इस प्रकार उपाधिके भेदसे [ स्ज्मवहेतु का प्रयोग का । ] 
+  अपेक्षितपरव्यापारो हि मावः स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इति । 
जो वस्तु अपने स्वमोवकी निष्पत्ति ( उत्पचि ) म दूसरी वस्तु 
के व्यापारकी अ।वकयकत। रखे उसे छृतक कदतेर्हँ । 
एवं परत्ययभेदमेदिसखादयो द्रष्टव्याः । 
उसी प्रकार प्रत्ययभेदिभेदित्व प्रयत्नानान्तरीयकत्व आदिभी सम- 
देने चादियें । 
(जिसमे प्रत्यय अथवा कर्मके मेदस मेद निकाला जा सके उसे 
प्रत्ययमेद भेदी कहते है । नान्तरीयक व्य।छको कहते हे । अर्थात्‌ जो ज 
५५ सके रहनेपर रहे ओर न रहने पर न रहे उसे उससे व्यक्त या नान्तरीयक 
ऋते दें । जेते सूयं के दोने पर मैदान मं प्रकाश अवश्य होता है ओर 
उसके न दोने पर नहीं होता } जो ्रयज्ञसे व्याप्त होता हे वह्‌ अनित्य 
- होता हे । जो प्रत्ययमेदभेवी होता है वह कृतक होता है । 





१४ न्यायविन्दु 


सन्नुत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द्‌ इति पक्षधर्मोपदशेनम्‌ । 
अथवा शब्द्‌ सत्‌ उत्पत्तिमान्‌ ओर तक है । इस पकारः पश्चधमं 
को दिखा दिया । 

( धर्मी को पश्च भी कहते है । यहा घ्मीशब्दभे पक्चकेःधमं सच्च 
उत्यत्तिमत्व ओर कृतकत्व दिखल ये हैँ । उनमे से सत्व वस्तु सेबि- 
खङकक अप्रथक्‌ होने से शुद्ध विशेषण दै । उत्पत्तिमत्व से परगट होताहै 

` कि वस्तुमे उसके अन्दरह्नी अन्दर कु परिवतंन हुआ दहै! अतएव यह 
अभ्यतिर्किविशेषग है । छृतकलत्वसे परगट होता है कि करने वाला 
स्वयं  वर्तुसे भिन्न है । अतः यह व्यतिरिक्त विशेषण हे । ) 


( शङ्क ) यद्‌ सवभावे सिद्धसम्बन्ध स्वभावके साध्यम प्रयोग - 


किये जाने चदियें अथवा असिद्धसम्बन्धके ५ । 

( उत्तर.) सिद्धखम्बन्धमं प्रयोग किये जाने चाहिये । (यही दिखठ- 
लति ष्‌ कते). | । । 

सव एते साधनधमौ यथास्वं ममानैः सिदद्धसाधनभ- 
| (य एव साध्यधर्मेऽवगन्तव्याः । 

यह स्वभावदेतु ( साघधनधमं ) निथितसाधनध्मं वन्धिसा- 
धनधमं म ही पयोग किये जाने चाहिये । अन्यत्र ०. 

( गमक होनेसे साधन ओर पराधित होनेसे धर्म कदा जाता है । 
साधन धमंमा्रसे अभिश्यय केवल साधनधर्मसेही है । अयुबन्ध अन्वय- 
व्यसिको कते । जेते-धूम पावकाुबन्धि (अदुबन्धि-अनुबन्धवाखा) 
हे । जो अपने अञुरूप प्रम्गोसे सिद्ध हो उसको यहां निशित कदा 
हे । अतप्व स्वभावदेतुका श्रयोग पेसे निश्चितसधनधर्म॑माच्रको अ- 
चुबम्ध करने वाङ साधनधर्म॑मे ही किया जाना चाहिये। ) 

तत्स्वभाव्रन्वारस्वरभावस्य च हेतुत्वात्‌ । 

[ क्योकि जो साध्यधमं साधनधमंमाध्राजुबन्धि हे ] वद्‌ ही उख 
स।धनधमंका स्वमाव है । ओर स्वभावही हेतु है 1 

[ यद्यपि साध्यधमं साधनकाःस्वभाव होता है, तथा साधन 
` तु होता है तथापि साधन प्रतिजञार्थेकदरेशडेतु नहीं डे । ] 

( धमं ओर धर्मी के ससुदायको प्रतिज्ञः कहते ह । एकदेश पक 
भाग को कते हे 1 यदि प्रतिज्ञा ( धर्मं ओर धर्मो )के ही किसी माग 
को ( धमं या धमी को) देतु बनाया जावेगा तते बहुश्रयोग सभ्यो 








२. पीटर्मन्‌ सेस्करणभ यही भीं विराम्‌ देकर इसके अशक्ते वाक्यम मिन दिषादे। ` 
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सिद्ध म कर सकनेके कारण से हेतु का एकदोष हो जातादै । जैसे- 
"अधि उष्ण दै; क्योकि बह उष्ण रहै" मं “उन्णत्व' हेतु परतिज्ञाथंक- 


देशदेतु.है । ) न | 


धिव 


वस्तुतस्तय। स्ताद्‌।त्म्यात्तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्स्वभा- 
वत्वाभावाद्‌ ठ्यभिचारसंभवाच्च। 
क्योकि वास्तवमे साध्य ओर साधन का तादात्म्य रोता है। ओर 
जो तज्निष्पक्तीमे अनिष्पन्न है(जो जिसका नियमसे कारण नीं होतो बह 
तन्नि ष्पत्ति(उसकी उत्पत्ति) मे अनिष्पन्न (उत्पन्न न होने वारो) दोता है) 
घट.उसर स्वभाववाखा नदय होता ओर उसमे व्यभिचार भी आता है 
कयेदेतोरपि भरयोगः । यत्र धूमस्तत्राधिर्यथा महान- 
साद्‌ाचरस्ति चह धूम इति । इदापि सिद्ध एव ।, 
कायंदेतु का पयोग-- 
जापर धूम दोता है वह अश्रि होती ्ै ; जसे पाकशाला आदिमे । 
उसी प्रकार दां भी धूम है । इस वासते यहा मी अधि सिद्धः ष्टी है 1“ 
काकःरणमातरे कारणे साध्ये कार्यहेतुर्वक्तव्यः। 
कार्यकारणभाव मे कारण के साध्य होनेपर कायं को हेतु क- 
हना चाहिये 1 । । 
वैघम्येवतः प्रथोगो यरदुपरष्िलक्तणप्राप्न तदुपरूभ्यत 
एत्र । यथा नीलादितरिशेषः। न चेवमिहोषरुन्धिरन्षणपाप्चस्य 
सत उपरन्पिधटस्येत्यसुपरुन्धिभ्रयागः । ` 
केधम्यंवत्‌ का प्रयोग-- । 
जो खत्‌ ओर उपच्धिलक्षणप्राघत होता है वह्‌ अवश्य उपलन्ध होता 
ड \ जेसे-नीख आदि विशेषः। उसी प्रकर यहां उपलन्धिक्षणप्राप्त सत्‌ 
चट की उपकन्धि नहीं है । अतणव यदह अयुपरुन्धि भरयोग है । 
अषघत्यनित्यत्ने नास्ति सस्वसुत्पत्तिपच्वे कृतकत्वं वा । 
असश शब्द उत्पत्तिपान्डृतको वेति स्वभावहेतोः मयोगः। 
[ स्व मावहेतुके वैधम्यंप्रयोगक कहते है-- ] 
असयग्नौ न भवत्येव धूमोऽत्र चास्तीति कायहतोः पयोगः । 
अश्रिके न दोने पर धूमभी नीं होता,उसीप्रकार यषां है । (अर्थात्‌ 
अश्चिके न दोनेसे घूम नहीं है ) । यह कायदे का प्रयोग है 1 
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साधरम्येणापि दि भरयोगेऽथद्रेधम्यंगतिरिति । असति 
तास्पन्साध्यन हतारन्वयाभात्रात्‌ । 

साधम्यं (अन्वय) के प्रयोगसे वैधम्यं ( व्यतिरेकः ) अथात्‌ दी 
अ। जाता है । क्योकि व्यतिरेकके अमावमे हेतुका साध्यसरे अन्वयः 
न होसकेरा । 

( व्यािके दों भेद हैँ । एक ॐन्वयव्यासि, दूसरी व्यतिरेकव्यासि 
कके होने पर दूसरे का नियमसरे होना अन्वय है । जैसे--धूमके 
खदभावम अच्चिका सदुभाव अवश्य दोनेके कारण धूमका अश्चिके 
साथ अन्वय है  एकके न होने परः दृसरेका भी नियमसे न दोना 
व्यतिरेक है । जेसे--अभ्षिके अभावमे धूम का अभाव । 

तेथा वधम्यणोष्यन्वयगतिः। अप्ताते तास्पन्ताष्ण 


* भवे हेत्व भावस्यासिद्धेः । 

उसरीप्रकार वैधम्यं (व्यतिरेक) से भी अन्वय स्वयं ही आ जाता 
रै । क्योकि अन्वयक्के न होनेपर साध्यके अभावमं देतुका अभाच्र मी 
सिद्ध न होगा । 

न हि स्वभावप्रतिबन्षे सयेकस्य निच्ावष- 
रस्य नियमेन निरसिः । 

स्वभावप्रतिबन्धके होनेपर एककी निचृत्तिमे दूसरेकी निडत्ति 
नियमसे नहीं होती । । 

स च द्विपकारः । सर्वस्य तादरारम्यलक्षणस्तदस्प- 
| तिलक्षणश्चर्युक्तम्‌ । 
चह स्वभावप्रतिबन्ध ( खव प्रतिबद्धका ) दो प्रकारका दोता है-- 
तादात्म्यलक्षण ओर तदुत्पत्तिखश्षण । 

तेन हि निहत्ति कथयता भ्रतेदन्धा दशेनायः। 

[ स्वमावप्रतिवन्ध दहोनेपर निवत्यंनिवतंकमभाव्रके होनेके कारणं 
से ] वन्‌ | साध्यकी निच्रततिमै साधनक ] निच्त्तिको कहनेवाले 
[ निवत्यंनिवतंकमे } प्रतिबन्धको देखे । 

२. पाटन संस्करण भे "साध्ये न' पाठै। संस्कृत दीकामेमभीयही कर द्दिया मया हे। कि. 
न्स विचार करन पतयह पाड रखनं पर अयथ उल्टा होजता ६ । 


२. पीटरसन सस्करण भ (सा्यमदेः पाठं । सष्कृतर्टकामे मी यहा कर्‌ दिका मया ह| 
किन्तु विचार करने.से यह पाठ रखने पर भर्थं उल्टा हेजात। दै । 














न्यायाबिन्दु | १७ 


तस्मादति चनमाक्िप्तमतिबन्धोपद दनमेव भवति । 

[ स।धनके साध्यमे प्रतिबद्ध दोनेखे साध्यकी निचत्ति होनेपर 
साधनकी निचर्ति भी दो जाती है ] अतपव [ सध्यकी निचि 
सगधनकी ] निच्त्तिका कहना उस्र ॒भ्रतिबन्धका दिखलाना ही 
हो जातारै। 


यच्च भरातदन्धाषदद्चन तद्वार्वयत्रचनावत्यशङ्नाव ब्य 
नान्वयसुखन व्यत्तिरकमुखन वा भरयूक्तन सपक्नास्पक्षवषार्खछङ्ग- 
स्य सदसच्वरखूयापनं कतं भवतीति नावह्यवाक्यद्रयप्रयोगः । 
गौर वद प्रतिबन्धोपदरशंन दही ( प्रतिबन्ध का दिखखाना दही) 
अन्वयवचन दै । इस प्रकारः प्रयोग किये हुष्ट एक ही अन्वयसुख 
अथवा व्यतिरेकमुख वक्यसे सपक्चमे चि (न अथवा अस्व 
1 जाता है, इस भ्रकार दो वाक्यौके भ्र कोद आवश्यकता 
नरी रहती 1 
अयुपरुन्धावपि यस्घदुपन्िरक्षणप्राप्ं तदुषलमभ्यतत एवेत्युक्तंऽ 
सुपरुभ्यमानं तादशमसदिति भतीतेरन्वय सिद्धिः । 
अजुपरुष्धिप्रे मी “जो उपलन्धिलश्चणत्राप्त है वह उपखन्ध होता 
हौ है" फेस। कहने पर उसी प्रकारका “अचुपरूभ्यमान ८ न मिलने- 
वाला) पदाथं असत्‌ है" णेली प्रतीति दो जानेसे अन्वयकी सिद्धिदो 
जाती दै 
द्रयोरप्यनयोः भरयोगेऽवहगरं पक्षनिर्देशः । । 
इन दोनो प्रयोगोमं पञ्चका निर्दा ( कहना ) अवश्य होना चादिये। 
यस्मास्साधम्पवसयोगेऽपि यदुपरुन्धिलक्षणप्रापत 
सन्नापभ्यते सोऽसश्यवहारविषयः । 
क्योकि सधस्यंवत्‌ प्रयोगमे मी जो उपकन्धिलश्चणप्रास्त रोता 
हुआ! भी उपलञ्च नहीं होता चह असत्‌ व्यवहारका विषय है । 
नापर्भ्यते चन्नापलन्धिलक्षणमाप्ता षर इत्युक्त 


सापपस्यादव नह्‌ षट इति भवात्‌ । 
"यहां उपरन्धिलक्षणप्रात्त घर नहीं हैः पेखा कदनेपर यहां घर 
नहीं है' यदह स।मथ्यंसे दी आ जाता है। 


१४ 


१८ भषारीक्ा सितं 


तथा वेधम्येवत्मयोनेऽपि भ्यः सब्यवहारविषय उपकन्धि- 
लक्षणप्राप्तः स उपलभ्यत एव, न तथाज्न तादशो घट उपल. 
भ्यत' इत्युक्ते सामभ्यौदेव नेह सग्यवहारविषय इति भवति । 
उसीप्रकार वैध्यंवत्‌ प्रयोगमरं भी (जो सदुभ्यवहारकाः चिषय 
ओर उपरन्धिलक्चगमा् है वद उपखन्ध होता ही है इसीपकार यां 
वेसा धट उपलन्ध नहीं है यद कदनेपर खाम््यंसे ही “यां पर 
घट सदुन्यवहारका विषय नहीं है" यह हो जाता है। 
| कांटशः पुनः पक्ष इति निदश्यः । 
अव पक्ष कैसा होता है" यद कहा जाता है । 
स्वरूपणेव स्वयामिष्ठा ऽनिराङ्कतः पक्ष इति । 
जो स्वरूपसे दी स्वयं इष्ट ओर अनिराृत दो उसे पश्च कहते ह । 
स्वरूपेणेति साध्यसेनष्ठः । स्वरूपेणप्रेति साध्यस्वेनेष्ठो न 
स।धनत्वेनापि। ह 
यथा शब्दस्यानियस्वे साध्ये चाश्ुषत्वं हेतुः । 
'स्वरूयसे इष्ट" शब्दस पश्चको साध्य बतलाया है । स्वरूपसे ही 
. साध्यरूपसे दी भाना गया है साधनरूपसे मी नी माना गया । 
जसे -शब्द्की अनित्यताको साध्य करे चाश्ुषत्व ( नेजसे 
उस्पन्न होना ) देतु देना । 
शञ्देऽपिद्धलात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यतेनैवेष्टं साधन- 
स्वेनाप्यभिधानात्‌ । 
चद शब्दम असिद्धहोनेसे साध्य है! उसको यहां केवल साध्य 
ही नदय माना है । क्योकि उसे साधन भी का है। 
"स्वयं इस पदका समर्थन- 
स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन यचि 
कचिच्छास्े स्थितंः साधनमाह । तच्छाल्लकरेण तस्मिन्धभि- 
ण्यनेकधमोर्युपगमेऽपि यस्तदा तेन वादिना पर्प; सयं घाध- 
वितुमिष्टः स एव साध्यो नतर इत्युक्तं भवति । 





टसन स्करण का ¶नेराकृतः' पाठ अज्ुद्ध है । 


१. णं 
२. पटेन सेस्करण का (स्थतसाधनमःह' पाठ ठम सम्मति मे अञ्ुद्ध  । 





न्धायषिन्दु १९ 


- जो स्वयं वादीसे माना गया हौ [ पञ्च वही दोगा 1 । जो वादके 
समयपं सधनको कटै उसे वादी कहते है, इससे यदपि वादी किसी 
शास्म स्थिर रहकर साधनको कहता दै [ तथापि | उस शास्र 
कारके उसधर्मीमि माने ष्ट अनेक धर्मोमिसे मी वादी जिस धर्म॑को 
साधना चाहे वदी साध्य रोता है, अन्य स । 

(इश, पदकी साथंकता- 

इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन स्ाधनञ्रुपन्पस्तं तस्य ्रिद्धिमि- 
च्छता सोऽनुक्ताऽपि वचनेन साध्यस्तदाधिकरणत्वा्रेवादस्य। 
वादीने विवादके द्वारा सिद्ध करमेकी इच्छा रखते हुए जिस 


अर्थत साधनं दिया है वह अथं वचनसे न कदा जानेपर भी साध्य 


है, क्योकि विवादका अधिकरण वही है । 

 , यथा पएरार्थाश्वक्षुरादयः संघातसवाच्छयन।सनाचङ्गवदिति । 
अत्रात्मार्था इत्यनुक्तावप्यात्मायतनिने(क्तमात्रमव साध्यपित्युक्ं 
भवति । | 
जैसे--चश्छु आदि पदाथं ( दूखरेके वासते ) हैँ । क्योकि वह 
शयनः, आसन आदिं अङ्खाके समान संघातरूण हँ । यहां परं (आत्माथं 
( आत्माके वासते )' यह न कदे जानेपर भी तात्पयंसे निकलने वारी 
आत्मार्थंता ही साध्य है, रेखा कडा जाता है 1 

“अनिरारूतः इस पदका सम्थंन-- | 
आनिराङकृत इति । पएतर्छक्षणयोगेऽपि यः साधयिवुषिष्टो 


क अ 


भ 
ऽप्यथेः भरयक्नानुमानप्रतीतिस्ववचनै्निराक्रियते न सपक्षा 
भरदर्थनायंन्‌ । 

जिस अथंको सिद्ध करना चाहते हैँ उसमें उपरोक्त सब लक्च्णोक्ते 
होनेपर भी यदि वद प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रतीति ओर स्ववचनसे निरा- 


क्रत ८ निराकरणक्िया इ) दो तो वह पक्ष नहीं हो सकता। 


[ अनिराक्त पद्‌ ] यद दिखलानेके लिये दिया गया दै । | 
तत्र भत्यक्षनिरादतो यथा-अश्रावणः ज्रन्द इति । 
भ्रत्यक्षनिराङूत ( जिसका प्रत्यक् प्रमाणसे निराकरणं किया जावे )- 
- ज्ैसे--शब्द कणं इन्द्रियका विषय नहीं हे । 





२. पीटर्घन संस्करण भे यह। विर(म चिन् नही हे । 


, २० भाषारीका सहित 


अबुमाननिराङृतो यथा-निस्यः शाब्द इति । 
` अन्माननिरारूत- 
जेसे-शब्द नित्य है 1 
भतातनराढृता यथा-अचन्द्रुः शश्ाति | 
ग्रतीतिनिराङूत-- 
जैसे शशी चन्द्रशब्दका वाच्य नहीं है । 
स्वचचनानर कता ययथा-नानुमन प्रपाणन्रू 1 
स्ववचननिरार्त-- 
जैसे--अनुमान पमाणं नदं है । 
पतदत्र तु यदययस्द्यायपन्यन्यप्तत्याथानन दारतान भवन्त । 
` . यदि इसीको असत्यां कदं तो अन्य धचन असत्यां नहीं कश्च 
ज। सकते । 
इति चत्वारः पक्षाभासा निराङरता भवन्ति) 
इस प्रकारः चारों पक्षाभास निराकरण कयि जते दहं! 
सिद्धस्यातिद्धस्यापि साधनसेनाभिमतस्य स्वयं वारिना 
दा सधायतुमानष्स्याक्तमत्रस्य निरङ़्तस्य च (वपयय 
साध्यस्तेनेव स्वररूपेणाभिमतो वादिनि इष्टोऽनिराङ्तः पक्ष 
शात पक्षलन्षणमनव्रद्य दाश्चत मवाते। 
जो पदाथं सिद्ध ( विषरीतदेतुसे सिद्ध किया हुआ मी साध्य हो 
खकता है ) अथवा असिद्ध मी सखाधनरूपसे माना गया हो, तथा 
स्वयं वादीको अनिष्ट न हो ओर उपरोक्त पत्यक्ष आदि निराकृतोसे 
विपरीत हो तथा वादौीके द्वारा खाध्य माना गया.हो, तथा जो इष्ठ 
ओर अनिराङृत दो कह पश्च होता है । यद पश्चका निर्दोष रक्षण डे । 
जरूपाटठङ्गाख्यान परायाचुमानामत्युक्तम्‌ । 
इस प्रकार च्रिरूपलिङ्कका अभिधान रूप परार्थाचुमान कहा गया ! 
। तत्र तरयाणां सूपाणानकस्याप रूपस्यासुक्तो साधनामास्। 
उक्तावप्यासद्धा सदह वा| । 
` पाटन दकरण कः गिरतः पाठ अद्धङे। 11 निराकृतः" पाठ अह्यद्ध है । 


२. पण सन्मे यहाँ विरामनहेनिते हेताभास् सामान्ये ओरं असेद्ध हेत्वामाक्का लक्षन 
निकालने मे बड़ी कृटिनता पड़त हे । 





न्यायिन्दु | र 


तीनो रूपोमंसे एकके भी न कहनेसे साधनामास या हेर्कामास्त 
हो जाता है । [ अथना तीर्न रूपौके ] कटे जानेपर मी हेतुके असिद्ध 
होने या उसखमं संदेह देनेसे दी टेत्वाभास दो जाता है । 


भ्रातपादयप्रातपादकयारकस्य सूपस्य धामर्तम्बन्धस्यात्द्धा 


. संदेहे चासिद्धो हेत्वाभासः । 


प्रतिपाद्य ओर प्रतिपादकमेसे धर्मीसिम्बन्थी एकरूप ( पश्चध- 
मत्व ) के सिद्ध न होनेपर अथवा उसमें ` संदेह दोनेपर .असिद्ध- 
हेत्वाभास होतो है। 

यथा अनित्यः शब्द्‌ इति साध्ये चाक्ुषल्रपुभयासिद्धम्‌ । 

जेसे--“शब्द अनित्य है, क्योकि वह चाष्चुष ( चश्चुका विषय ) 


दे" मे चाष्चुष्व देतु उभयासिद्ध है । ( जो वादी ओर प्रतिवादी दोनो 
, --के लिये अखि हो उसे उभयासिद्ध कहते हैँ ) | 


चतनास्तरव,.इात ख(घ्य सदत्वगपहरण परण ` भातवद्य- 
{सद्ध्‌ "चज्ञनद्द्रयायुनरघलटन्नमस्य मरणस्याननाभ्युषगमात्स्ष 
च तरुष्वसम्भगात्‌ । | 

चश्च सजीव होते है, क्योकि -वह संब छारुके उतर जने -पर 


-मर जाते हैँ ( सूख जाते हैँ ) । इसमं चक्का सब छारुके उतर जाने 


पर मरजाना प्रतिवादी ( बोद्ध ) को। असिद्ध है । [ अतः यह प्रतिवा- 
दयखिद्ध हेत्वामास दै । ] क्योकि दोद्धदशन विज्ञान, इन्द्रिय ओष 


युके निरोध होनेको ही मरण मानता है, जिसका दोना वुक्षामिं 


असम्भव है । 
अचेतनाः सुखादय इति साच्य उत्पत्तिमत्वमनित्यं वा 
सांख्यस्य स्वय वादिनोऽसेद्धम्‌ । । 
“सुख आदि अचेतन ई, क्योकि वह उत्पत्िमान्‌ अथवा अनित्य 
है इसमें उत्पत्तिमत्य अथवा. अनित्यत्व स्वयं वादी अर्थात्‌ सांख्यको 
ही असिद्ध है । [ अतः यह देतु वाद्यसिद्ध है । ] 
तया स्वय तदाज्रयजस्व दा सदृहऽसिद्ध्‌ः। 
तथा स्वयं उस साध्यधर्मीके संदिग्ध होनेसे देतु संदिश्धा- ` 
सिद्ध भीदै 
[ अपने आप्र संदेह किये हृष्यका .उदाहरण-- ] 


२२ मावादटीका सरित 


यथा वाष्पादिभावेन संदिश्चषानो भूतसंघातोऽभिसिद्धाबुष 
` दिश्यमानः सदिग्धासिद्धः । 
, जैसे-वा्य आदि भावसे सन्देह कियो हा पृथ्वी आदिकः 
समूह अभ्रिकी सिद्धिके लिये ्रदण किये जानेपर संदिग्धासिद्ध है । 
( कहीं दूरपर ध्रुर आदिको उङ्ती हुई देखकर उसको धूम समञ्चकर 
उससे अश्चिको सिद्ध करने खगनेसे अभिप्राय है । ) 
[ अश्चयांसिद्धका उदाहरण] -- 


ययेह निङुञ षयुरः केकायितादिति । ` 
तद्‌ापातदज्ञविश्रमे | 

जैसे-इस निकुञ्जे मोर है । कमोकि इधरसे ही मारका शब्द्‌ 
आ रहा है । उस शब्दके आनेके स्थानम विभ्रम हो सकनेसे यर 
आश्रयणासिद्ध है। ६ 

धम्यसिद्धावप्यसिद्धो यथा सर्वगत आसति साध्ये सथ- 

श्रोपठभमानगुणसम्‌ । 
धर्मकि सिद्ध शदोनेधर भी असिद्ध-- 


जेसे--“आत्मा स्वंगत ( सर्व्व्यासत ) है" इस साध्यम सर्व ` 


 उपखन्धदोनेका गुण असिद्ध है 


तथकभ्य रूपस्यासपक्ष ऽसच्वस्यासदधावनकाान्तक्रो हस्वाभासः | 

तथा एकरूप ( असख पक्चमं असत्त्व ) की असिद्धिमं अनैकान्तिक 
हेत्वाभास हेता दै । 

यथा शन्दस्यानिवत्वादेके धर्मे प्ताध्ये प्रमेथतवादिको 


धर्मः सपक्ष दिपक्षयोः । 


जैखे-शच्दके अनित्यत्व आदि धमे साध्यमें प्रमेयत्व आदि 
धमं सपद्च ओर विपश्च दो्नामें रदते हैँ । 


सवेत्रैकदेशे वा वतेमानस्तथास्येव रूपस्य संदेहेऽप्यनैकान्तिक एव । 


अथवा सवं या एकदेशमं रहने वारे इसी रूप ( अस पश्चमे 
असतछ ) के संदेदमं भी अनेकान्तिक ही दै 





९. पी° प° का (त्वस्य' पाड अङ हे । 


ध ---[----- 





न्यायविन्छु २३ 
यथाऽमरवंज्गः कश्चिद्धिनक्षितः पुरूषो रागादिमान्वेति साध्ये 
वक्तृत्वादिको धर्मः संदिग्धविपक्षन्यादहत्तिकः । सवत्रेकदेशचे वा 
सर्वश्ञो वक्ता नोपरभ्यते इति। 
जैसे-“कोई विच्श्चित पुरूष स्वंज्ञ अथवा रागादिमान्‌ हैः 
साध्यम वक्तृत्व आदिधमं संदिग्धविपश्छव्यादृत्तिवाकते हैँ । [ क्योकि ] 
सवंज्ञवक्ता स्वं अथवा एकदेशमं कीं भी उपलब्ध नदीं है 1 
पव भकारस्याचुपरम्मस्यादशर्यत्मातषयत्वन सदह हवुल्ब्ात्‌ ॥ 
क्योकि अद्रश्यात्मविषय वाखा ( जिसका विष्य अदूश्यात्मा है ) 
अचुपलम्म सखदेदमें कारण दै । 
असर्वङ्विपर्ययादक्तूस्वादेऽयांर। 
वेज्ञतयावराधामावाच। 
अस्वंजका विपयंय होनेसे व॑क्ठृत्व अ।दिकी व्याच्त्ति संदिग्ध है 
[ निश्चय नद्यं है । ] क्योकि सवंज्ञत्व ओर वक्तृत्वे विरोधा- 
भआवभीरै। 
[ व्यास्तिमान्‌ व्यतिरेकको बतखाते है-- ] 


0 [+ 


यः सर्वज्ञः स वक्तान भवतीर्यदक्षनेऽपि 


सिध्यति, सन्देहात्‌ । 
जो स्व॑ज्ञ होता है वह वक्ता नहीं टोता । इस प्रकारः सर्व॑ज्ञवक्ता 
न देखे जाने पर भी व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता । क्योकि उसमें | 


ह हे! 


$ सद्गवा । क्क्तृत्वस- 


व्यतिरेको न 


द्विवेधा हि पद्यानां विरोधः । 
पदार्थो"का विरोध दो ही प्रकारका होता है। [ जिनमेंसे प्रथम 
विरोध दिखलाया जाता दै -- ] 
अविकङकारणस्य भवतोऽन्यभावः। 
अविकल .( खम्पूणं ) कारणवाङे ‹ जिसके सव कारण उपस्थित 
हो ) विद्यमान पदाथंका अन्यभाव होना ( विद्यमानसे अन्यभाव 
अर्थात्‌ अभाव होना । ) 
|  अभावाद्िरोधगतिः। 
पी० से० म “देहात के पश्चत्‌ विरामचिन्ह न देकर उसकी अगले वाक्य म न्धि 
करदी ष, जितस उसको अर्थ कुक नहीं वैठता । 





रथे भाषारीका सहितः 


अभावसे ही विरोध चल सकता है 4 
श्ीतोपष्णस्पश्चेवत्‌ । 
जैसे--शीसस्यशं ओर उष्ण़स्यशं का विरोध दै। 
अब दूसरे विराधको दिखाते है-- । 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया चा भाववत्‌} 


पररुपरपरिहारस्थितलश्चणतासे भावके समान विसेधदहे। (जो . .. 


एक दूसरेका परिहार करके अथवा उसका अभाव करके स्थित 
दौ वह वस्तुं परस्परपरिहारस्थितलक्षण वाटी हैँ 1 _जैसे-भाव 
ओर अभाव । ) 
सख च दद्रबधाश्प विराधो वरक्तत्वक्षतेज्ञत्वयानं सस्मवतति) 

चह दोनो ही प्रकारका विरोध वक्तत्व ओर स्वंजत्वमें 

संभव नदींहै। ` 
न चाविश्दधव्रियेरनुपकन्धावप्यभाव्रगतिः । रागादीनां व- 

चनादेश्च कयकारणमावातिद्ध्‌ः । 

अचिरद्धविधिकी अनुपन्धिमं - मी अभाव नहीं हो सकता । 
क्योकि राग आदिक ओर वचन आदिका कार्यकारणभाव असिद्ध है । 

अथगस्तरस्य ग कारणस्य नदच न वचनदानहात्तारत 

सं दिग्धन्यतिरेकोऽनेकान्तिको वचमादिः। 

अथवा अर्थान्तरकारणक्ी निचरत्तिमे ८ सहचारिके दशंनमात्रसे ) 
वचन आदि की निचि नहीं होती । अतएव स्वंज्ञमें वचन आदि 
संदिग्धग्यतिरेक अनैकान्तिक ह। ` 

। दयो रूपयोर्विपययंसिद्धौ विरुद्धः 
दो रूपके विरुद सिद्ध हो जानेपर विरुद्ध हेत्वाभास होता है । 
कयद्रेयोः १ सपक्षे सत्वस्यासपनक्षे चाप्तच्वस्य । यथा- 
क्रतकत्व प्रयत्नानन्तरौयकत्वं च नियस्वे साध्ये 
{विरुद्धा दत्वाभासः। 

किन दो के ? खपन्तमें सत्व ओर असपक्षमं असत्त्व के ।. 

जैसे-नित्यत्वके सिद्ध करनेमें ङृतकत्व ओर प्रयत्नानान्तरीय- 
कत्व विरुद देत्वाभास है \ 

१. पी सर का पञ्च" पाठ ठीक नदौ । 


न्यायन २०१. 


अनयोः सपस्ेऽसश्चमस्तपक्षे च स्वमिति विपर्वसिद्धिः । 
इन दोनोके सपश्चमें न रटने ओर असपक्चमं रहनेसे बविपययकी 


` स्िद्धिहोती है 


एतो च साध्यविषययसाधनाद्िरूदधो । 
यह दोनो साध्य ‹ नित्यत्व ) के विपरीत ८ अनित्यत्व ) का सा- 
धन करनेसे विरुद्ध है । 
तत्र च त॒तीयोडपीष्टविघातक्ादरुदः 1 
पक तीसरा इटविधातरृत्‌ विरुद भी है 
यथा परयीश्चघ्षुरादयः संघ।तलाच्छयना- 
शानादयङ्कवादात। 
जञैषे-चश्चु आदि पराथं है । क्योकि वृद्ध शयन, आसन आदि 
पुरुषके उयभोगके अंमोके समान सखंधात ( परमाण्णुखंचितिरूय ) है । 
 तदेष्टासहर्तपाराध्पविपययस्ताधनाद्िरूद्ध्‌ः 1 
वह [ वादी खांख्यके ] इश्चु.असंहत ( विषय ) की पराथंताके चि- 
परीत को साधन करनेसे. विरुद्ध दहै 
स इह करस्मान्लाक्तः ? 
वह यहां क्यो नदीं कहा गया १ 
अनयारेत्रन्तमावात्‌ । 
क्योकि उस्रा इनं दोनेमें ही अन्तक हो जाता है । 
न ह्ययमाभ्यां साध्यविपयेयसाधनत्ेन भिद्यते । 
क्योकि यद इष्टविधातछङृत्‌ इन दोनो हेतुओंसे साध्यविप्ययसा- 
धनताक्छी अपेश्चा भिन्न न॑श्य है 
न ह।एाक्तयाः; काध्यत्वन कचिद्विशेषः इति दयो रूपयारेक- 
स्यासिद्धावपरस्य च. सदेहऽनैकान्तिकः । 
क्योकि इष्ट॒ ओर उक्तम [ एक दृखरेका साध्य होनेसे ] कोई 
विशेष न्ष्डीं है । अवष्व दो रूपौमेंसे पएकके असिद्ध दोने तथा पुसरेकछे 
संदिग्ध होनेसे अनेकान्तिकता आती. है । 
युथा कातरागः काश्चरसयेज्ञा का वक्तृत्बादद{ति)। 
` ठयक (ऽन्रा(सद्धः. । सादन्वाऽ्न्वयः; ई 


२६ मालाटीका सितं 


जैसे--कोई वीतराग अथवा सर्वज्ञ है, कोकः वह वक्ता ह । यहां 

प्रर व्यतिरेक असिद्ध ओर अन्वय संदिग्ध है । 
सवज्ञवीतरागयो्िंपरकर्षादचन दस्त्र सचवमसखं वा सं. 

दिग्धमनयोरेब दयो पयोः संदे हेऽनेकान्तिकः । 

सवं ओर वीतरागके विप्रकषं ( दूर ) होनेखे वहां वचन आदि- 
काहोनायान दोना संदिग्ध है। अतएव इन दोनो रूपों संदेशं 
होनेसे वक्तृत्व हेतुः अनैकान्तिक है । 

। सात्पकं जीवच्छरीरं प्रा गादिपच्वादिति। 

ज्ैसे-- जीवित शसीर आत्मासहित है, क्योकि उसमें प्रण आदि हैं। 

न हि सारसमकनिरात्मक्राभ्यामन्यो राशशिरास्ति। 
यत्र प्राणादि्वैसैते । 

सातंमकः ओर निरात्मकसे भिन्न फेसी कोई राशि नीं है जदा 

प्राण अदि दौ । ; । 
आत्मनो ह्तिव्यवच्छेद्‌ाभ्यां सर्व॑संग्रहात्‌ । 

आत्मा सद्भाव ओर अभावसे सबन संह करनेसे [ अन्य- 

शशिका अभाव दहै ] । 
नाप्यनयोरेकत्र इत्तिनिश्यः । 

इन दोनो [ सात्मक ओर निरात्मकः | मे एक स्थानम सद्धावका 
निश्चय नहीं है । ` । 

सात्मकल्नेन निरार्मकत्वेन वा प्रसिद्धे प्राणादरसिद्धिः । 

क्योकि सात्मक अथवो निरात्मक रूयसे प्रसिद्ध दोनेसे प्राण 
आदिकी असिद्धि दो जावेगी । 

तस्पाज्जनीवच्छरीरक्षम्बन्धी प्राणादिः) 
अंतणव प्राण आदि जीवितशरीर सम्बन्धी हैं । 
सात्मकाद्‌नारमकाच सवेस्मान्याद्रत्ततरेनासिद्धः। 


धर्ोकि सात्मक ओर निरात्मक सबसे व्याचत्त होनेसे असिद्ध है। 


ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्वेति। 
उसका न तो उन दोर्नोसे व्यतिरेक ओर न अन्वय ही है। क्योकि 
चहं ( दोनो ) एक आत्मामं भी सिद्ध नहीं हो सकते । 


---#- - 


` न्यायवचिन्वु 


एफातमन्पप्यसिद्धेः । 
नापि सारमक्रान्निरात्मकाच्च तस्यान्वयव्यतिरे- 
9 £ कपोरमावनिश्चयः। ` । 
` सात्मक ओर निरात्मकसे भी उसके अन्वय ओर व्यतिरे 
अभावका निश्चय नहीं दोता। 
एक।भावनिशयस्यापरामाव्रनान्तरीयकस्वात्‌ । 
` क्योकि एक के अभावका निश्चय दूखरेके अभावके निश्चय कां 
अव्यभिचारी होता है। ` । 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवरच्छेदरूपत्वात्‌ । 
क्योकि अन्वय ओर व्यतिरेक अन्योन्यव्यवच्छेद रूप ह । 
अत एवान्वयन्यतिरेकयोः सन्देहादनेक्रान्तिकः । 
अत्व अन्वय ओर व्यतिरेकमे सन्देह होनेसे अनैकान्तिकः है । 
साध्येतरयोरतो निश्चयाभाव्राव्‌ | 
क्योकि इससे साध्य ओर उसके विरोधीके निश्चयका अभाव है । 
एवं चरयाणां रूपागमेकेकस्य द्रयोद्र॑यो्ा रूपयोगिद्धौ 
सेदेहे च यथायोगमसिद्धत्ररुद्धानेक।न्तिकास्चयो हेत्वाभासाः । 
इखध्रकार तीनो सूर्पामं से एक २ अथवादो २ रूपौ के असिद्ध 
अथवा सन्दिग्ध होने पर यथायोग असिद्ध विरुद्ध ओर अभैकान्तिकः 
ये तीन हेत्वाभास होते हैं| 
विरुद्धाव्यभिचायेपि सेशयदहेतुरुक्तः । स इह कस्पान्नोक्तः ? 
( शंका ) विरुद्धाव्यभिचारी भी संशयका कारण कहा गया है । 
उसको यह क्यो नहीं कहा ? । । 
( जो देत्वन्तरसे सिद्ध कयि हृष के विरुद्ध होता है वह व्यभि- 
चारको प्रा नदीं होता । वही विरद्धाव्यभिचारी है । अथवा जो चि- 
संद्ध होते हृष्ट अन्य साध्रनसे सिद्ध किये हुए ध्मंके विरुद्ध साधन 
करनेसे व्यभिचारी हो वह्‌ अवने साध्यसे, व्यभिचरित न॑ होनेसे विष्य 
दाव्यभिचारी होता है ) जैसे हेत्वन्तर धूमसे सिद्ध किये हष अशनि 
युक्त पर्वत के जरु युक्त तालाब विरुद्ध है। अतएव ताखाब पर्वतम व्य 
भिचरित नहीं हो सकता । अथवा जो विरुद्ध होते हुए अन्य साधनं 
धूम से सिद्ध किये हष धमं अध्रि के विख्द्ध जल को सिद्ध न करने 
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उसमें अव्यभिचारी हो वह अपने साध्यसे व्यसिदचरित न होनेसे विख 
दाव्यभिचारी दै!) .. । 
| अयुमानविषयेऽसभवात्‌ । 
( उच्तर ) अनुमान के विषयं ( चैरूप्य ) म असम्भव होनेसे उख- 
. छता कथन यहां नहीं किया गया ! . 
नं हि संभवोऽस्ति कार्यस्वभावयोरक्तलक्षणयोरनुपल- 
स्भस्य च विर्द्धतायाः। न चान्योऽग्यभिचारी। 
क्योकि उक्त खश्चण (जैरूत्य) वाटे कायं, स्वभाव ओर अयुपलम्भ 
की विरुडता सम्भव नहीं है । ओर [ उनसे भिन्न } अन्य कोद अव्य- 
भिचारी मी नहीं है, [ अतपव उन्हीमे हेतुतादहै। ] . 
[ तब आचायं दिश्नागने इख. देतुदोषको किस स्थर पर कडा है 
इसके लिये कहते है-- 
तस्पादवस्तुदशेनवलग्ररत्तमागमाश्रयमनुमान्निस्य तदर्थवि- 
चरेषु विरुद्धाव्यभिचारी साधनदोष उक्तः । 
अवतु के दशंन के बरुखे प्रव्त्त इष्ट आगमाश्रय अञुभानका आ- 
श्वय रेकर उसके अर्थंके विचार्यौमे विरुद्धाव्यभिचारी साधन दोष 
कटा हे 1 
द्ाखकाराणायरथेषु खान्त्या विपरीतस्य स्वभावोपसंहार संभवात्‌ । 
क्योकि अथमे भ्रान्ति दो जानेस शाखकारोका विपरीतक स्व- 
भाव कह देना सम्भव है| 
न ह्यस्य सम्भवो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्पक येषूपम्मेषु । 
यह यथावरिथतवस्तुव्छी शिथिति ओर आत्मकार्यो के उपलस्म मं 
सम्भव नहीं 
^ तत्रदाररण यत्सवदल्षावस्यतः स्वरसम्बन्धिमः सम्बध्यत 
सत्सचगत यथददिपामक्षषथ्यते सक्दश्चाकस्थतः स्वसम्बास्ध- 
भियुगपर्स्ामान्यमित्ति । 
इसका उदादर्ण--जो.स्वंदेशावस्थित (खव स्थानो मे रहने वारे) 
अपने सम्बन्धियो से. सम्बन्धित रोता है वह सवंग्त है! ज्ेसे- 
आच्छारा सवंदेशावस्थित स्वसंम्बन्धियो से प्क साथ सामान्यदली 
सम्बर्भ्दित दता है 


--- +---- 


| 
{ 
{ 


[ 
॥ 
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 तत्संर्बान्धस्वमावमात्रानुबग्धिनी. तदश्षष्ठ॑निदितस्वभावता | 
तदेशसंनिदहितस्वभावता तत्सम्बन्धिस्वभावमाच्रको कारण. करने 
वारी दै। | 
नदहियो यत्र नास्ति स तदेश्मार्मना व्यामो- 
ताति स्वभावहतुप्रयागः।॥ 
“जो जहां पर नहीं है वह उस पदेशको अपने द्वारा व्याप्त मी नदी 
करता? यह स्वभावदेतु का प्रयोग दै 1 
द्वितीयोऽपि भरयांगो यदुपरुन्धलक्षणप्राप्न सन्नोपरभ्यते न 
तत्तज्रास्ति । तद्यथा--कचिदवियमानो धरः 
दूसरा प्रयोग-जो उपरन्धि खश्षण प्रास्च होता हंभआ मी उपलन्ध 
नयं दोता वह वहां पर नदीं है । ज्ेसे-- कल्य अविद्यमान घर । 
नप्रय चपखान्धङक्षणप्राप्च सपान्य ज्पक्रयन्तर्‌ङखष्वात। 
व्यक्तियों के अन्तराल मं उपरन्धिङक्षण प्राप्त सामाव्य उपखन्ध 
नहीं दोता 1 
अयमङुपलम्मप्रयगः स्वयवचश्च परस्परावर्दाय- 
सधनदक्त सस्व जनयतः । 
यह आयु प्ररुर्पप्रयोग ओर स्वभाव परस्पर विरुद्ध अर्थको साधन 
चरने से एक स्यान. मे संशय को उत्यन्न करते है । 
त्रिरूपो हेतुरुक्तः । 
इस प्रकार जिरूप हेतु कह दिया। 


तावतवायप्रतात्‌ न ब्रथग्हष्टान्ता नाम साधावयवः काश्चित्‌ । 
तन नस्य ठखन्नषण पृथगुच्यत, 
गतायथच्वात्‌ । 

उतनेसे दी अर्थी प्रतीति हो जानेसे दष्ान्त नामवाखा कोई पथक्‌ 
अवयव साधन मै नदीं है । इस वासते उसका खक्षण प्रथक्‌ नयं कष 
{ क्योकि उतनेसेदही ] अथं विदितदहदोजाताहै} ` 

हेतोः सपक्ष एव सरवपसपक्षाच सवेता व्याटत्तो रूपञुक्त- 

` रपी संन मे नं नदी । कटर सतीरचन्र वियाप्लन के छत बिदिन बननडढः 
० के तिन्बती माषा के अनुवाद मे "न है । हमारी सम्मति मी य्ह श्सका होना म 
अवयकटे) 
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मभेदेन पुनर्विंशेषेण का्येस्वमावयोजन्मत- 
न्माजानुषन्धो दशेनीयाब्ुक्तौ। 

क्योकिदेतु का सवक्चमेदही रहना ओर सव विपरक्षोका उखसे शुन्य 

रहना के दोनो रूप क दिये । विशेष अभमेदसे कायं जन्म [ ज्ञातव्य ] 
ओर स्वभाव का तन्माच्राजुबन्ध दशं नीय कह दिया । 

` तच्च दशेयता यत्र धूमस्तत्राभ्निरससभ्नौ न कवि- 

द्धूपां यथा महानसेतरयोः। 

उसको दिखलाते इण “जहां चू होता है वहां अशि दोती है। अभि 

के. अमाव मे धूम मी नहीं दोता । जेस पाकशारा ओर ताखाव मे) 

 . यत्र करुतकरत्वं तत्रानिस्यत्वमनित्यत्वामावे कृतकत्वासंभव्रो 

यथा घट।कारशयोरिति दर्शनीयम्‌ । 

जहा कृतकलत्व होता है वहां अनित्यत्व होता है । अनित्यत्व के 


अभाव मे कृतकलत्व असम्भव है । जेसे घर ओर आकाश मेँ । यष सव ` 


देखना चाहिए । । 
न ह्यन्यथा सपक्षत्रि पक्षयोः सद सखे यथोक्त - 
प्रकारे शक्ये दशयितुम्‌ । 
तत्कार्यतानियमः कामरेखिङ्गस्य स्वमावलिङ्गस्य 
| च स्वभावेन व्याधिः | 
क्योकि अन्यथा यथोक्तप्रकार के सपश्च भौर विपक्चम सत्व ओर 
अखत्व ओर कायं छिङ्क का तत्कायंतनियम ओर स्वभाव छिङ्खं की 
स्वभाव से व्याति नदीं दिखायी जा सकती 
अ।स्मन्राथ दारते दशित एव रष्रान्ता भवाति । 
इस अथं के समञ्च जने पर द्रष्टान्त समम्रमञआही जाता है। 
एतानन्माज्ररूपल्वात्तस्येति । 
क्योकि वह केवर उतना हीं हे । 
एतेनैव दष्ान्तदोषरा अपि निरम्ता भवन्ति 
श्ससे ही द्टान्तदोषो का भी निराकरण हों जाता है। 
यथा-नित्यः शढ्दोऽमूतेत्वात्‌ , कमेवद्परमाणुवदूघटवदिवि । 
 जैसे- शाब्द नित्य है, क्योकि वह कर्म, परमाणु, ओर घटके समा- 
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भै अमूतं है । 


साध्यसाधनधमषाभयवरिकरास्तथा सनिदिग्धस्ताघ्यधर्मादयश्च । 
साध्यधमेविकल साधनधमविकल, उभयविकल;, तथा सन्दि- 
श्धसाध्यधमं आदि ( सष्दिग्धसाधनश्चमं तथा सन्दिग्धोभय ) [ द्रशा- 
न्तं दोष है| । (इनम खे कमं साध्यचिकट, परमाणु साधनविकरू ओर 
चट उभयविकर इष्टान्त है 1) 
यथ। रागादेमानय वचनाद्रथ्यापुरुषवत्‌ 

जैसे--यह राग आदि से युक्त है, क्योकि मागमे चलनेवाखे पु- 
खुषके समान बोखता है ( यह संदिम्धसाध्यध्मं का उदाहरण है 1 ) 

मरणधमञ्यं पुरुषां रागादि मल्वाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 

यह वुरूष मर्णधर्मवाका है, क्योकि यह मागं मै चरने बार्खछो 
के समान रागादिमान्‌ है । ( यह संदिग्ध स्राधनधमं द्षात्तं है। ) 

असरवज्ञोऽयं रागादिमत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति । 

यह अस्वंज्ञ है क्योकि यड -रथ्यायुरुष -( मागं मै चखर्ने वा 
पुरुष ) के समान रागादिमान्‌ है । ( यह खन्दिग्धोभय द्रष्ान्त है । 

अनन्य ऽप्रदाशतान्वयसञ्च। 

अनन्वय ओर अंप्रदशितान्वय मी [ द्रष्टान्त दोष है । ] 

( जिस द्रष्टान्तमे साध्य ओर साधनम सम्भवता ही दिखाई 
दे किन्तुं खाध्यसेव्या्षनदहो वड अनन्वय है । जिस दृष्टान्ते 
अन्वय के होते हष भी उसे कहने वाठेने दिखरूतया न दो उसे अप्र- 
दशितान्वय कते दै । ) 

यथा-यो वक्ता स रागादिमानिष्पुरुषवत्‌ । 

ज्ैसे-जो वक्ता होता है वद इष्ट पुरूष के समान रागादिमान्‌ होताः 

हे । ( यह अनन्वय का उदाहरण है । ) 

अनित्यः शब्दः कुतकत्वाद्रटददिति। 
अनित्य है । क्योकि वह घटके संमान कतक होता है । (यदह 

अगप्रदशितान्वय का उदाहरण दै 1 ) 

तथा कपर[तन्तियः। 
तथा विपरीतान्वय-- 
यद्‌ानत्य तत्क्ृतकम्‌ । 
जो अनित्य दोता है बह रतक होता है । 


३२ | यषाटीका सहित 


इव्रि साधर्यण। 
यह साधम्य॑ः से [ नौ दष्टान्त दोष कह दिप । ] 
वैषम्यणापि परपाणुवत्कमवद्‌क्रारात्दषत साच्याद्यन्यातराकणः। 
वेधन्यं से मी "परमाणु, कर्म ओर आकाशंके स्मान" ये साध्या- 


व्यतिरेकि आदि द्रष्टान्त दोषौ केउदाहरण हैं । 
( इसमे परमाणु  साध्याव्यतिरेकि, कसं साधनाव्यतिरेकि ओर 


आकाश उमयव्यति्येकि दु ्टान्त्र^ । ) 
तथा सदिग्धसाध्यव्यततिरेकादयः; । 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेक आदि-- 
ययाऽप्र्ज्ञाः करिलादयोऽनाप्षा.वा । जवरद्यमानसवेज्ञताप्त- 
ताङेङ्गभूतप्रमाणातिश्चयक्षाप्तनत्वादेति । 
ज्ञेसे- कपिर आदि अखर्वज्ञ अथवा अनाप्त है, क्योकि उनमे स- 
ज्ञता का लिङ्गभूत भमाग।तिशयशासखन नहीं दै । 
अत्र वैषम्यादाहरणं यः सचंज्ञ आप्तावास्ञ्या- 
तिज्ञानाद्‌कसयुपादषत्राच्‌ । 
यद्यथा 1 ऋषभवधमानाददि्रिकिः। 
इख प्रमाणम केधम्य उदादरण- 
जो सर्वज्ञ या आच्च टोता है वह ज्योतिक्ञात आदि का उपदेश देता 
है 1 जेसे- ऋषम ओर वधंमान आदि [ जैन तीथकर । ] 
तत्रास्ज्नतान।पतयोः साध्यधरपेयोः संदिग्धो व्यतिरेकः । 
क्योकि साध्यधमं असवंज्ञता ओर अनाघ्नता मै व्यतिरेक सन्दि- 


ग्धदहे। ध ९ | 
सदिर्धसाधनव्यतिरेकः। 
यथा-न त्रयीविद्‌ा बराह्मणेन ग्राह्यवचनः कचि 
पुरुषो सामादि मर्वादिति । 
न्दिन्धसाधनं व्यतिरेक-- 


कोई पुरुष अयीचित्‌ ( जो ऋक्‌, यज्ञुः+ ओर साम इन तीनो वेदो 
को ज्ञानता है व्राह्यणस्े कऋरद्यवचनवाका (जिसका वचन घ्रहण किये 
जाने योग्य हो ) नहीं है 1 क्योकि पुरुष राग आदि से युक्त होता है । 





१.पी० संम सर्वज्ञाः पाठे, जो अदयुद्ध दे 
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अत्र वेधम्यंदाहरणम्‌ । 
य अ्रह्यकचना न वरागादमन्तस्तयथागतमदया धपश्ाक्घार्णा 
भ्रणतर्‌ इत गोतमाद्देभ्यो रागादिमस्वस्य साधनमस्य न्धाहत्श 
उसमे वेधम्येदिहर्ण--~ ` 
जो ्राद्यवचन वारे होते हँ वह रागादिम।नर नदीं दोते। ज्से- 
गोतम आदि धर्मैश्ाख।के बनानेवाखे। इस प्रकार गोतम आदिस 
रागादिमत्व साघनधम की व्याचरुत्ति क । 
सादेग्धात्ाद्ग्धामयन्यतिरकः। 
यथा ऽतरीतरागाः कपिखादयः परिग्रष्र्रहयोगदिति। 
संदिग्धासदिग्धोभयययूतिरेक-- 
जसे-- कपिर आदि वीतराग नदीं दै; क्योकि उनम परि्रह 
ओर आच्रह हे ।. 
- अत्र वैधरम्यगोदाहरणम्‌ । 
वीतरागो न तस्य परिप्रहाग्रहो यथा-ऋषभादेरिति । 
नेहषभादरव तरागत्वपररग्रदयामयः स्ाध्यस्ाः 
। घनवमयाः स्दम्धा च्यातरकः; [ 
इसमे सैधर्म्योदास्ण- - 
; जो कीतराग दीता है उसके परिव्रह ओर आव्रद नहीं होता 


 ञेसे- कषम आदि । ऋषभ आदि के साध्यधर्म अचीतसागत्व ओर 


साधनम्‌ पयग्रह्‌ अर आत्रहक्र योगे व्यातस्क सददेग्बदह्‌। 
_ _ अन्यातिरेको .यथाऽवीतरागो वक्ठत्वात्‌ । 
अन्यातरक-- 
वक्ता होनेसे वीतराग नदीं है । 
वेध्यादाहरणं यत्र ीतरागेत्वं नास्ति स वक्ता। यथोपरखण्ड 
इति । यद्यप्युपरखण्डादुभयै व्यादत्तया सर्वो वीतरागो न 
वक्तेति उ्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरव्यतिरेकः । 
वैधर्म्योदाहरण-- ` 
जिसमे वीतरागता हे(ती है वह वक्ता नष होता जे दे--फएाषाण- 
खण्ड ।-यद्यपि पाषाणखण्डसे दोनो की व्याज्रति दो जानेसि (सभी 


 ज्रीतराग वक्ता नदीं होते" स व्यासिसे ग्यतिरेकके सिद्ध न दोने्ते ` 


अन्यतिरेक दै । 
१४ 


0 


३४ नाषारटीच्छ सहित 
अपरद्रितन्यतिरेको यथा--आनिखः शब्दः 
कृतकत्वदाकाशवदिति । 
अपदारतध्यातर्क- 


ज्ेसे-दाब्द्‌ अनित्य हे; क्योकि वह आका के समान इतक है । 
= 
कधम्यणा{व चपर तच्यातरका यथा यद्दृतक्‌ तान्य मवत्पात। 


वरेघम्यसि भी विषपसेतव्यतिरेक- 


जो तक नर्द. दोता वहं नित्य होता हे। 
न दछभिदृष्टान्ताभासहतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष ठव सखं विपक्ष 
च सवेत्रासत्तरमव निश्चयम शक्य दशयतु विशषलक्षणं बा! 

इन रछछान्ताभासो से देतुका सामान्यटश्चणः, सपश्चम दी रदना 

ओर विपश्चमे सर्व्च अभाव अथवा . विशेषरुक्चषणको निश्चय रूपसे 

दिखला ही नदीं सक्ते । | 
। तदर्थापरथैषां निरासो वेदितव्यः । | 
अत्तपव- उनका निरकरण अथांपात्त ( सामथ्ये) से. जान 

टेना चादियं । 





दूषणा न्युनतायुक्तिः। 
न्यूनता का कहना दुषणादहे। 
य पूवं न्युनतद्य' साधनद्‌षि उक्तास्तषाञ्युद्धातन दूषणम्‌ । 
जे पदिले न्यूनतां आदि साधनदोष के द उनका कना दूषण है । 
, तेन परेष्टाथोसेद्धिभतिबन्धाव्‌ । 
क्योकि उससे दुखरेके इट अथे की सिद्धिम ख्कावट होती है । 
दूषणाभासास्तु जातयः । 
दूषणाभासर जातिया है । 
अभ्रूतदाषाद्धावनान जल्युत्तराज(ति। 
अभरुत दोषका प्रकट करना जात्युत्तर हं । 
इति त्तयः १रच्छदः समापुः । 
न्यायबिन्दुः समाप्चः । 
इति चृतीय परिच्छद्‌ समाक । 
स्यायविन्दु समानत । 
९. अुद्रित पुसतक मे अजुभ्ूत०' पाठ है । किन्तु टीकासे दमारेष्ी पाठकी ती हे। 
इतके अत्तिरिक पहिले पाठपे अथमी दीक नहीनटता। 
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 शुद्धिपत्रम्‌ । 


अश्युद्ध्यः द्गुदधयः 
श्रसवेश्च्योते प्रसवे दच्योते 
© तदधिमिनना० ` ततरसिमन्नना० 

. कुद परमेदवस्या० बुद्धः परमेदवरस्या< 
कास्िच्ु९. कांश्िच्छु° 
सञ्वन्धण० सम्बन्धऽ. 
परन्तसम्‌ पारन्तर 
निदुल्यज्ञम निच्स्यङ्गम्‌ 
'इदमिः.ति पद्‌ ख "इदम्‌" इति पद्‌ ख० 
श्राययत्लंर प्रापयरक्ष० 
हय्त्‌ ५ हञ।त्‌ 
मुदि नपुस्तक्रस्य मुद्ितपुस्तकस्य 
तमक्िक्रिया० न्मथैक्रिया० 
दक्षवासिः। उक्वावासिः 1 
न त्ववि9 अपि त्वाच० 
ऽसस्योः। सख्योः । 
स्निह्‌ सलाद 
पव । पव 
विकल्प . ५विक ट्य 
6द्ाभिसापर. दसिखापऽ 
श्ग्राही। ग्राहि । ` 
कट्पनपा कटपनया 
न्गृदणे न श्गरहणेन 
इन्द्रियज्ञानं । स्वविष.... दान्द्रयज्ञानम्‌। 
इ जनितं तत्‌ । इन्द्रियस्य कज्ञानामि- 


इन्द्रियस्य ज्ञानामान्द्र्- ्दयन्नानम्‌ # ` 


. च्ानम्‌ । 
.यत्तत्पत्यक्षमः । मनसः 


परत्यद्ल 


यत्तस्प्रर्य्ल्लम्‌ १ 
मानक्षप्रत्यक्चे 


न्त्यक्चकणमादह 1 स्थ आत्मी-० त्यस्चद्लक्षणमाद-- 
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छद्धिपच्नम्‌ । 
स त 
यो विषय स्वविषयानन्तरवि 
। षयसहकारि्गन्दि- 
यज्ञानेन समनन्तर 
प्रत्ययेन जनितं त. 
न्मनोविज्ञानम्‌। 
६.1 स्व आत्मीयो विषय 
तेन जनितम्‌ । तेन जनितम। तद्‌- 
मनो विज्ञानम्‌ । नेनैकसन्तानान्त० 
तदननेक सन्तानान्त° 
गहीतगदणा० दी तश्रहणा० 
सस चत्त सचाचिन्त° 
°निच्त्यर्थै- ०निच्त्य्थ 
मते अत्यकं वस्तु मते वस्तु 
जनिवचं । जनितत्व 
विषयेऽयि विषयेऽपि 
पतिभास्रमद्‌ः प्रतिभासमेद्‌ः 
स्फुटनि स्फुःटानि 
ण्त्वाद्रस्तुन | न्त्वादस्तुनः । 
०प्रातन्ञासं । श्प्रतिभासं 
सखकलवीहसाधार सकरवदहिस्ाधा० 
ततस्तत्समान्यर -ततस्तत्सामान्य० .. 
०रूपेत्वना० ०रूपत्वेना० 
यद्यत्यमरकोनति यद्यप्यमरकोाषे 
प्रथमपरिच्छेद द्वितीयपरिच्छद्‌ः 
साध्य धमैश्चासो साध्यघर्मश्चासौ 
श्रथपपरिच्छद्‌ः द्वितीयपरिच्छेदः 
€विश्ाषश्य गकेच्छेषश्य 
परथमधरिच्छेदः दितीयपरिच्छद्‌ः 
| 
साभ्यसाध नयोः साध्यसाधनयोः 
सधन साधनं 
ऽ्विषयस्तु ऽ विषयस्तु 
स।ध्यदर्थौऽ साध्याद्थीण० 
०प्रातबन्धो श्प्रतिबन्धो - , 
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न्मावाभावास्मद्धिः 


तदेनन 


उपरखन्धिरुलक्छण० 


व्याख्यातम्‌ । 


०न्व्यायारः 


विशपः 

पत 

साघ० 

श्रमाणरिति 
- °मावच्व9 

€साध्यघम 


कस्माद ेतुभ्रयोगः। 
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भवदेवं 
साध्यत्वनैवेष्ठ 
स्थितसाधन 
ददीयन्नन 


ऽकायाच्छद्ाज्ञातं 


उश्वीयते 


श्युद्धयः 
निपमिक्तात्‌ 
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यस्मा- 
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कार्यविरुदखो 
द्वितीयपरिच्छेद्‌ः 
स्वभावाजुष- 
खुञ्धि० 
ऽभावालसिद्धेः 
तदनेनं 
उपरूड्धिलक्षण० 
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ण्व्यापारः 
विशेषः 

पव 

साधन 
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सस्वमयुप० 


` देत्वमावेन 


साध्येन 
तस्माश्जिरूष० 
श्याभावे 


ज 9 


भवेदेवं 


साध्द्रत्वेनेवेष्ट° 

स्थितः साधन 
ददीयन्नेव 
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अशुद्धयः 
इ्छानिराङृतः 
यदितस्च 
ल€भास 

चा 

स्व भरामाण्यं। 
सख० गृह्यते 
हीति यस्मात्‌ 
विरुदयो० 
बिरोध 


. देन्य 


३ दतुकूत, 


- 6€स्त्वन्ये न्यामावार 
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१। 
रागादीनां का 


.. . रागोदों 
` आह । 
„ -जन्मश्चानं 
 सरकमिति- 
,पिपस्च 


इश्विदयातङत्‌ 


, परमाणुसंचितर्पाः ! 


योागिने 


. ` नङूदित्याद 1 


तदिष्टस० 

दे ठनिपयंय- 
इत्याद । 

नदी 

इति । 
पश्च धममस्य दाभ्यं 
नियमसत्ताजिच्चयो 
नुन 4 
भ्यस्यभवे 
संपद्‌... :. 
यत्‌ , यद्विख्डः।-... 


-यदयः 
श्छा.ऽनिराङत 
यदि तच्ख 
ग्मासः। 

खा। 


. त° श्रमाण्य । 
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हीति । यस्मात 
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नियतसन्तानिश्चयो 
नुच. 
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